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वधुवर 

राजेन्द्र अवस्थी 
को 

सादर समपित । 


करूगा । 

कितु इस नये साल की शुरुभात हुई कि इस प्रकार के अनुरोच 
के क्लेश का दौर फिर शुरू ! ओर फिर किसी के मह्‌ पर्‌ ना 
नहीं बोल पाता । 

जो दोस्त-वग रह धर पर आते है, उनसे पूता हं । उनके 
जीवन के अनुभव सुनता हूँ । शायद कोई कहानी खोज पाॐ । 

उस दिनि एक मित्र मेरे घर आया ! परितोष परितोप 
सरकार । मृञ्ञे देखकर उसने पूदछा--अरे, तुम्हारा चेहरा एेसा 
क्यों दिखायी दे रहा है ? 

कहा--कहानी को चिता में । 

वंधु विधिन्न स्तर के लोगों से मिलता-जुलता टै ! ञचे समाज 
मे वैठता है ! दस-वारह क्लवों का सदस्य है । महीने मे अद्ुारईस 
दिन पार्टीमें जाता दै । समाज के मस्तक, अर्थात वी ° आई० पी ०, 
उनके साथ भी मेल-जोल है, ओर मध्यवगे के सांस्कृतिक 
अनुष्ठानो काएक मठाधीश है) मेरी समस्या की वात सुनकर 
वु परितोप ते कहा-तो फिर तुम मिस्टर गांगुली को लेकर 
लिखो । 

मिस्टर गांगुली कौन ? 

परितोप ने कहा--तुम अव उन्हं नहीं पहचान पाजोगे। वे 
द्मारे बलव में अत्ति जरूर, कितु शराव की एक बृंद भौ नहीं 
पति । एक राउंड ताजका भौ नहीं खेलते। जिसे पूरी तरहं 
चरित्रवान व्यक्ति कहा जा सकता है | 

-एेसे आदमी को लेकर कहानी वनेगी ?-- मैने कट्‌ ! 

परितोप ने कहा-- क्यौ, शराव नहीं पीने से, ताण नहीं वलने 
से, उन पर कटानी कयां नहीं वन सकती ? 
„ ना, गयह्‌ नहींकहेरहा हं । कितु आम तौर पर जो उल्टा- 
साधा नहा करते, उनके जीवन में तनाव तो नहीं होता ¦ कोई 
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कार ठस मखछली-चिक्रय के म॒ल्य का एक हिस्सा पायेगी । 

ओर गरीव म्व भौ भारी रक्रम पार्येगे | 

सयो की चात सोचकर मेरा मन वहत सृण हा । वे ग्रीवः 
लोग ह! कपडा-लत्ता खरीदने को पैखा उनके पास नदीं । वे भोर 
चार वजे नीदसे उठकर समद्र मे नौका छोडते ह, वारह्‌ वजे 
किनारे को छते है | महाजन उन्दं भारी रकम देगे। 

मैने मेरे एक दोस्त को सूचना दी 1 अपने दोस्त के अतिधि-ग्रह्‌ 
मे टिका था। वात-वात्त मे उससे कटा कि आज वहत मला 
आयीं 

दोस्त शराव काव्यवसायीहै। विहार, उड़ीसामे शरव 
वेचना उसका धंधा है । सुनकर वह्‌ वहुत सुण हुमा । 

--जो हो, एक अच्छी खवर तुमने दी , 

दोस्त के शराव के कारवार के साथ ञ्चीगा मछली काव्या 
संवध है, समञ्च नहीं पाया 1 दोस्त ने कहा--आाज मेरी शराव सूव 
विकेगी | 

-कंसे ? एराव की विक्री वेसी क्यों होगी ? 

दोस्त ने कहा--जव मद्व जितनी ज्यादा मछली पकडते 
उतना ही ज्यादा शराव विकी होती 

अव समक्ला, खचर पाकर दोस्त कौ इतनी खशीका क्या 
वरण था ! मद्वे जितना रुपया कमात है, वह सव रुपया शराव 
वपे दुकान म चला जाता है। 

आर उस दिन यह्‌ भी समन्ना कि चाहे गरीव जादमी हौ अथवा 
अमर्‌, नणासनी करते हं । फिर भी वड़े आदमी वडा नशा करते 
ठ जार गरी आदमी छोटा नशा करते हैं । 

यट्‌ जस किमेरा लिखने का नणाहै | कव एक दिन लिखने 
= नगरा शुरू कयाथा, वह्‌ अगज यादभी नहीं पडता। आजं 
भेन दना कचाद्‌ भादस नशे को छोड नहीं पाया । अवरम 
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लिखना नहीं चाहता, कितु मेरा नशा ही मृ्ञसे लिखाता है । अव 
लिवे विना रह नहीं सकता । अतः लिखता ह । 

परितोष का नशा कलकत्ता के बड़े-बड़े क्लवों का सदस्यः 
वनने काहे। 

कारण, उससे बड़े-बड़े आदमियो के साथ मिला जा सकता 
है। लोगों से यह्‌ कहा जा सकता है कि मेरा अमुक-अमुकसे 
संपकं हे | 

यह्‌ भी एक प्रकार कानजादै। ओरक्या ? 

मिस्टर देवव्रत गांगुली जसे कि शराव नहीं पीते, ताश नहीं 
वेलते फिर भी सपत्नीक क्लवमे जाते हँ! जसे परितोष अन्य 
वी० आई० पी० वगैरह से मिलताहै क्से ही मिस्टर देवव्रतः 
गांगुली के साथ भी मिलता हे। 

सिस्टर गांगुली, वी० आई० पी०, यही उनका गटजोड । 
मिस्टर गांगुली कानशा उनकी एकमात्र कन्या हं। वेटीहा 
मिस्टर गांगली का ध्यान-न्नान-स्वप्न सव-कु ह । 

किसी समय मिस्टर गांगुली आरई० सी°०एस्षण्थे) ब्रिटिश 
णासन मे आई० सी° एस ० होना कोई हुंसी-मजाक्र नहीं था । 
कहा जा सकता ह कि उस वक्त देणकोवेही चलातेथे। जव 
वे गौहाटी मे नियुक्त थे, तो उन्होने काग्रेसी-गडों को पीटकर ठंडा 
करदियाथा। उन्हे उपर का हुक्मथा कि कांग्रेसी को देखते 
` किसी भी वहाने जेलमें दंस दो । कोई अपराधो ही, यह जरूरी 

नहीं दै । खह्‌र पहने आदमी को देखते ही समन्नो कि वह्‌ देग्र- 

भक्त कग्रेसी ह) उस समय देख्भक्त होने का ही मतलव सवसे 
वडा अपराध था | 

मिस्टर गांगली ने उस वक्त कितने कग्रेसियों को पीटकर 
मार डाला था, इसकी कोई गिनती नहीं है । उस वक्त के आई 
सा० एस ० जितने आदमि्यों का छून करते थे उतनी ही उनकी 


नौकरी मे तर्क होती थी । मिस्टर देवत्रत गांगुली की तभी 
ब उन्नति हुई थी जीवन म | 
कितु जव व्रिटिश्च सरकार 1947 मे भारत छड़किर चला 
गयी, तभी विपत्ति आ पड़ी 1 तव का््रस्ा शासनम वह्‌ शान 
नही रही 
जिन तमाम कम्रेसियो को गांगुली साह्व ने जेल म टसा था, 
एक दिन वेत मारकर ठंडा कर दिया था, उन्हीं को सलाम 
लेकनी पड़ी गांगुली साहव को । 'सर' बोलकर संवोधित्त करना 
होता था । विमलप्रसाद चाचिहा उस समय गौहाटी म मुख्यमत्रा 
थे ! अग्रेजी शासन में उन पर कितना अत्याचार किया था-- 
गांगुली साह्व ने, कितु वह्‌ असमी जव असम का मृख्यमंत्री 
वना तो गांगुली साहव को उसके सामने सलाम ठोकना पड़ा । 
कितु अकेले गांगुली साहव काभी दोष वक्याहै? जो अग्रे 
आई० सी° एसणन्ये, वे देण स्वाधीन हो जाने पर, अपने देण लौट 
गये। सिफ़वेरही च्हगयेजो भास्तीयये। उन्हीको इतनी 
परेणानी थी 1 
कितु गांगुली साहव को कों परेशानी नहीं हुई । उन्दने 
साथ-साथ अपते पकान की दीवार पर गांधी, जवाहरलाल नेहरू, 
वत्वभ भाई पटेल की तसवी र लटका लीं । मकान कौ खिडकियो- 
दरवाजों पर खर के पदं लटका दिये रातोँरात रग वदलने में 
गांगुली साट्व वो क्रतई कोई कष्ट नहीं हज । 
तव स आफिससं क्लव मे उन्हनि खटहर की धोती-कुती पहून- 
वर जाना शुरू कर दिया । ओर अग्रेजपना चलता रहा, सिफं 
आंफिस मे। 
वहं वे पूरी तौर पर साहब ये । फिर भी देशी मिल का कोट- 
पट । धरम देश कं वड़-वड़े काग्सी नेताओं के चित्र देखकर कई 
एक लाग प्रदन करत कि आप आई० सी° एस० होकर भी उनके 
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चित्र लगाते टं ? 

मिस्टर गांगुली का जवाब हौता-- नौकरी के लिए इतने दिनों 
उनके चित्र घर की दीवाल पर नहीं टँग पाया ) नहीं तो महात्मा 
गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेलजी ही मेरे सामने बराबर आदशंः 
रहे । मै हमेशा अहिसा का विद्वासी रहा हूं | 


स्वाधीनता के वाद मिस्टर डी° गांगुली जो रातोरात देवव्रत 
गांगुली वन गये, इससे वाहरी परिदृश्य तो बदला ही, साथ-टी- 
साथ मिसेज गांगुली का भी सव~क आमूल वदल गया | 

मिसेज गांगुली माने रमा गांगुली । रमा गांगुली पहले अधि~ 
कांणतः अंग्रेजी क्रायदे से ही चलती-फिरती थीं ! अंग्रेजी क्रायदेसे 
ही पार्टी मे जातीं, अंग्रेजी दुकान से खरीद-फ़रोख्त करतीं, न्यू 
माकट को छोडकर दूसरी जगह्‌ की चीज उन्हं रास ही नहीं आती 
थी । 

कहा करती थीं किओौर दूसरे बाजार तो सव गदेहुं। गदे 
वाजारमेजाना मुञ्चे खराब लगता दहै वहाँ गंदेदेशी लोगोका 
जमावड़ा है । मुञ्जे विलकूल अच्छा नहीं लगता । 

घर मे जव पार्टी देतीं तो प्रायः साहव लोगो को ही निमंत्रण 
दिया जाताथा। देगी नेटिवकेरूपमेजो आते थे उनमें अधि- 
कारतः आधा-विलायती लोग ही होते थे। इसके अलावा होते थे 
सरकारी सचिव अथवा उप-सचिव, वक के लोग । डिर्टी कमिदनर 
स नीचे की पोस्ट वालेकी तो मिसेज गांगली की पार्टी में पहुंच 
हौ नहीं हो पाती थी । 

कितु 1947 के 15 अगस्त के वाद जो पाट्यिांँ वेदेती थीं 
उनमें शरीक्र होने वालों मे खदहर पहनने वाले, पाँव-फटी विवादयों 
कं खटूरधा री-काग्ेसी होते थे 1 

मिस्टर गांगली को जो कुछ प्रतिष्ठा ओर उपलब्धि प्राप्त हई 
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वह्‌ सव उनकीस्वीरमा गांगुलीके कारण दही हृद । कटाजा 
सकता है कि उन्द आरई० सी° एस्र० से एकदम डिप्टी सकट 
के पद पर पहुंचाने वाली अगर कोईदहेतो वह्‌ रमा गांगुला द्‌ । 


मिस्टर गांगुली इसे जानते थे! तभीसे वे साहित्य के सा 
जड गये थे । 


एक-एक आदमी की असल वृत्ति के साथ-साथ जोर भी एक नशा 
रहता है । किसी का नशा गौत्फ़ खेलने काहोतादै, तो किसीका 
ताश खेलने का तणा ! अथवा किसी का पोशाक आदि पहनने 
नशा होता है । दिल्ली की कालीवाडीके वे एक दफा प्रेसीडट 
भीटएथे। दप्तरके वाहर एक गणमान्य व्यक्तिके स्पम 
चिष्यात होने के लिए इन तमाम संगठनों के साथ जुडना होता 
दै । इससे प्रतिष्ठा मे दुगुनी वृद्धि हौ जाती है । 
अंफिस मे तो एक अलग प्रकार की इज्जत ह ही, उसके ऊपर 
वदती इज्जत होने से ओर धी अच्छा लगता है! अ-राजनीतिक 
मामलो मे जुडने से भीतर-वाह्र इज्जत-टी-इस्यत है ! कालीवाडी 
एके एेसी इस्जतदार जगह है, जिसका प्रेसीडट् होने से समाज के 
नामी-ग्रासी लोग तुम्हारा अभिनंदन करेगे | 
मिस्टर देवव्रत गांगुली एेसा ही कहते ह । वहं बौच-वीचं में 
उत्व हात हं । उन उत्सवा मे नाच-गान ओर नाटक होते है । 
उन उत्सवाम आगे सभी मिस्टर गांगुली को घेर लेते द! कहते 
दे--आपकां लड़का कानाचदहोगातो ? उस वार आपकी लडकी 
जसा नाच क्रियाथा, मे भल नहीं पाया | 


सिस्टर यांगली की लडकीका नाम वला स्कली नाम 
गवरी) 


दिल्ली केसभी लोगो की जवान पर श्वंरीके नाच की 
प्रणा ट । केरई-कोई घर आकर शर्वरी के नाच की तारीफकर 
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देवता प्रसन्न होगे । मिस्टर गांगली है, वह्‌ देवता, जिन्हे खुश 
कर पाने से सचिवालय में छोटी-वडी अथवा अच्छा-खासी एक 

नौकरी सिल सकती ह । 

कितु मिस्टर गांगुली की हठात्‌ साहित्यिक होने को इच्छा 
हई । सिफ़ं कालीवाड़ी का प्रेसीडेट होने सेवे तुष्ट नदीं हो पा रहे 
थे । साहित्यिक होने की चाह वचपन से ही उनमें थी, जो अवर तक .. 
प्रीनदींहो पायीथी। इसवार नौकरी पर जमकर वठनेसे 
उन्हें सम्मान जीर प्रतिष्ठा सव प्राप्त हुई । कितु जिसे यश कहा 
जाता टै वह्‌ उन्हे अव तक नहीं मिला था । 

उन्होने सोचा, वही चाहिए । 

साहित्यिक होने के लिए अखवारो के जदमियो से परिचयं 
चाहिए 1 अखवारो के लोगों के साथ उनका परिचय नौकरी प्राप्त 
करते केसाथदहीथा ! वे उनके ओंफिस मे आते! रिपोटं लेनेके, 
लिए उनकी सहायता कौ जरूरत होती थी । <. 


एक दिन इद्रनाथ तरफ़दार कुछ खवर लेने आये । 

अखवार के आदमी होने से सचिव की हैसियत से उनकी कुछ 
ज्यादा दी खातिर करते थे मिस्टर गांगुली । कारण, वे जानते थे 
कि अखवार एक समानांतर सरकार होता है ! अगर वे इच्छा करें 
तो देण का मंत्रिमंडल वदलवा सक्ते हैँ ! वे अगर चाहं तो पार्टी 
का नुकसान कर सकते है, सरकार को भी नेस्तनावृूद कर सकते " 
ह्‌ 

उस दिन इद्रनाथ तरफदार के अने के साथ-साथ उन्होने 
कठा --म एके उपन्यास लिखे रहा हँ इंदनाथ वावू ! 

हद्रनाथ न कहा--आप उपन्यास लिख रहे है ? 

मिस्टर गगल ने कहा--साहित्य कीञोर मेरासदा से 
सुषाव रहा ट्‌ । वच्पन दही से, म साहित्यिक होगा, एेसी मेरी 
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दर्पृण' पच में प्रकाजित कर दूंगा 1 जापका लिखना पररा हौ गया 
तो? 

सिस्टर गांगुली ने कहा--हँ, लिखना पूरा टौ गया । 

--तव आज संध्या ही मुज्ञ वह्‌ रचनादे दीज्यि, मं रात 
जगकर पट्‌ लूगा ! 


उसी दिन मिस्टर गांगुली ने इद्रनाथ वावू को पाडुलिपिदेदी। 
दद्र नाथ तरफ़दार जानते थे कि रचना उतनी अच्छी नहीं होगी ! 
फिर भी यदि किसी प्रकार अपने देश-दपण' मेप जायेतो 
उनका वेतन वड जायेगा 
इद्रनाथ तरफदार कलकत्ता मे अखवार के दिल्ली कं प्रति- 
निधि थे! उनके द्वारा भेजी जाने वाली खवरोसे काग्रजकी 
विक्री वद्ती ह । 
उस उपन्यास की पांड्लिपि नेकर वे कलकत्ता चने गये | 
जाकर संपादक को पकड़ा । कहा--यदि इसे किसी प्रकार 
छपदोगेतो मेरा व्यक्तिगत उपकार होगा । 
संपादकने पृरछा-वेकौनदहूं? 
इद्रनाथने कहा--भारत सरकार की कम्युनिकेशन मिनिस्दी 
के सेक्रेटी, वहत वडा पदं ! उनकी रचना यदि छापते है तो अपने 
पत्रवेः हुक मे वहत ही अच्छ होगा उनके हाथमे वहूतवडी , 
नाक्तत है \ 
. आचर संपादवः नछापही दिया 1 उसके वाद विज्ञापनों मे 
भी वहत प्रशंसा की गयी । 
मिरटर गांगली खव खण । एक दिन वे सचिवालय के सचिव 


ध । उसके वाद कालावाडीके प्रेसीडंट। उसके साथ ल्लीवे 
याहित्यिकं भीदो गये! 


निःतु किनाव नो निख उनी । साप्ताहिक ्देश-द्पण' ने छाप 
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सी दिया । कितु पुस्तक ? पुस्तक कौन छापेगा ! 

मिस्टर गांगली ङयूटी लेकर कलकत्ता आये । उधर आफ्रिस 
से टी०ए० भी पा्येगे, ओर अपनी पुस्तक छपवाने को व्यवस्था 
भी टोरी। 

तव तक उन्हे पताचलगयाथा किवे प्रसिद्धहोगयेरहै) 

-उस पर भारत सरकार के आई० सी ° एस ० अलग | 
उन्होने मन-ही-मन एक फदा डाला । एक प्रकाशक के परास 
पटहे । कटा--अाप देश-दपंण' मे छपी मेरी किताव छपेगे ? 
प्रकाणक खद भी साहित्य-वाहित्य करतेहं। आई० सी° 
एस० को देखकर सम्मान न करं, एेसे जादमी भारत मे नहीं ह । 
वहत सम्मान दिया । चाय पिलवायी । 

कटा --ह, आपके उपन्यास का नामक्याहै ? 

, --मानव-सुदरी। देश-दपंणः मे छपने पर खूव नाम हदं 
“था । 

प्रकाणक ने कहा--कागरज का दाम वहत वढ़ गयाहं) छम 
छापना मुदिकिल ट्‌ । 

सिस्टर गांगली ते कहा-इस दफा राजस्थानमं दनःनः 
निखिल भारत वंग साहित्य सम्मेनन होने जा रहा है, जापको टद 
सभापति वना सकता हूं ! 

१ मिस्टर मागूलीकौीवातसे वफरं गुगली | प्रकाञ्चकन जटा 
--- वैसा होने पर सन्ने आपत्ति नहीं है, कितु किताव छप क ति 
काराज का दाम आपको देना होगा! 

-ठेके है, वही सही 1 रुपया तो वहत है मिस्टर नाद्र = 
पास) कागजका दाम उन्हाने दे दिया “सानवक-नुदः 
हासिक उपन्यास । मुख्य सभापति पहले अनेक वड़-वड > 

। रवीन्द्रनाथ से अतुलप्रसाद सन, सथी । दव ठरठ्र | 
पर्‌ ये मानव-सुंदरी' उपन्यास के पए्रकालक्‌ । 
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मिस्टर गांगुली की रचना पठृकर दिल्ली मे उनकं मकान पर्‌ 
वहत-से लोग उपस्थित ! सभी की जवान पर वही एक ही वात । 
भीते कहा- नयी प्रतिभा का दशन करने आये है, आपको वधार 
देने आये ट्‌ । 
वङे-वड़ लेखकों ने अभिनंदन-पत्र भेजना शुरू ।कया इस नया 
प्रतिभा को । कितु कोई नहीं जान पाया कि 'मानव-सुदरी' कंते ¢ 
लिखी गयी, कंसे साप्ताहिक मे घारावाहिक छपी एवं किस तरह 
किताव कूप मेँ छपी । वीच ही में मिस्टर गांगली करी ख्याति वद्‌ 
गयी । 


इस वार परितोप सुक गया । 

मैने कहा- तुम्हारे गांगुली को लेकर कंसे कहानी लिखूं ? अव 
तक जो कुछ तुमने का है, उसमे कथा-तत्व कहाँ है ? 

परितोप ने कहा-इतने दिनों दूसरे ठंग की अनेक कहानियां ^ 
लिखीदीर्है) इस वार एक अलग क्तिस्मकी कहानी लिखो तो 
सहा । 

कटा- कितु दस कानी मे नायक कौन है, अथवा नायिका 
ही कहां दै? 

परितोपने कटा--सभी कटानियोौं मे नायक-नायिका होना 
जरूरी ह? मनुप्यकीञौर भी तो समस्याएं हो सकती है । 

भन पूदा तुम्हार मिस्टर गांगुली की समस्याक्याहै? 

पारत न कटा--उसो समस्या कौ वात तो अव आती है। 
तना देरतोक्थाकीप्‌ प्ठभूुमि रही । इस वार होगी असती 
कहना । परितोप ने फिर बोलना शरू किया -- 

असलम मिस्टर गांगुली की कोई जरूरी समस्यादही नही 
५ । पति-पत्नी ओर लडकी वला, माने शर्वरी | 


र स्वयमसका अगर कहूतेहो तो वह्‌ कोई समस्यादही 


# 
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नहीं थी, मिस्टर गांगुली के यहाँ । उस युग के जो आई० सी ० एुस° 
रहे है, वे सव जगह इतना सम्मान पाते, ओर इतना सहीना पाते 
थे किकहाजा सक्तादैकि महीनेके रुपयों पर्‌ उनकादहाथदही 
सहां पडता था । 

जसे, किसी देशी रियासत मे घूमने जातेतो राजा के गेस्ट 
दाउ्सथे ही । वहं उनके विए गाडी से लेकर खाने-पीने तक सव 
फ्री होता था यहाँ तक कि साथमे जाने वाले चपरासी अथवा 
सचिव तक का कुच खच नहीं होता था । जवकि सभी का टी० 
ए० विल वनता था] 

एसे जीव जव रिटायर होते, तव उनकी अवस्था सोचनीय 
होती । तव अगे की तरह लोग उन्हं सलाम नहीं देते, कोई भेट 
नही देते थे । वरल से गाड़ी निकालने पर भी कोई पहुचानता नहीं 
था | 

तव कोई ओौर उपाय नहीं होने पर वडं-वड़ क्लवों मे न्ह 
भर्ती होना पडता ! सिफं वड़-वड मेवरों के सामने अपने भूतकाल 
के ठेकवये का वखान करने के अलावा उनके पास जौर कोई काम 
ली नहीं रहता था } 

सचमुच उनकी हालत वडी दयनीय होती थी । वक में प्रचुर 
रुपया जमा होने पर भी कोर सुख नही । वद्‌ स्पया तो कमे देख 
नहीं सकता! नौकरी करते वक्त जिसने उपन्यास लिखा, उस 
उपन्यास की टोकरी-टोकरी प्रशंसा हुई पत्री मे) रिटायर दोन 
पर कोई उनकी परवाह नहीं करता । पहले घर मे सुवह्‌ से अतिधि- 
अस्यागतों का जमावड़ा लगा रहता । ओंफिस मे घी मिलने वालों 
की प्रचुर संख्या होती थी! किसी के साथ तनिक सुसकराये कि 
वह्‌ गद्‌गद्‌ । 

कितु ह्र चीज का एक अंततोहोतादी है । हमेशा किसी 
की नौकरी तो रहती नहीं । उसी तरह मिस्टर यांगुली आड ० 


विना दन् 


सी० एस० की नौकरी की मियाद भी एक दिन खत्म हो गयी । 
मिस्टर गांगली की एकमात्र संतान । जव नौकरी थी, तवं उस 
संतान की कितनी खातिर थी, कितना सम्मान था शवंरीके 
नामी खे सव कृपा-प्रार्थी भाव-विहुल हौ जाते थे) 
तव णवंरी के नाच की तसवीरे पत्नौ मे छपतीं ! कलकत्ता, 
दिल्ली, वंवई, अहमदावाद सभी स्थानों के जितने समाचार-पत्र € 
शर्वरी की नृ्य-संगिमायं को छापतते थे । कलकत्ता के पत्र के 
इद्रनाथ तरफ़दार खुद कंमरामेनके द्वारा चित्र उतरवा लेते थे। 
ओरपत्रको लिखदेते कि इस चित्रको छापना दही है; अन्यथा 
मिस्टर गांगली आगे की तरह गोपनीय खवर नहीं दगे । सचि- 
वालय्मे जो कुछ घटता था, उसकी सुचना मिस्टर गांगुली 
व्यवस्थाकर इुद्रनाधथ तरफदारकोदेदेतेये) उससे अखवार 
वालो को जसे लाभ धा, वैसे ही मिस्टर गांगुली कोभी लाभ था) 
मिस्टर गांगृलीको खश करनेका अ्थंथा उनकी वेटी को 
खुण करना । सभी को यही नीति थी । 
कितु सिस्टर गांगली समञ्चते थे कि उनकी लड़की सचमुूचमें 
ठी अच्छानृत्यकरतीरहै) 
अखयार वाने पृर्तै-आजपकी वेटी तो एक प्रतिभारहै । ठेसा 
सुदर नाच सीखा किससे? 
मिस्टर गांगुली कहते--उदयशंकर से 
 उदयणंकर ! नाम सुनकर सभी श्रद्धा-मच्तिसे गद्गद हो 
उट्न्‌) 
_ भिर्टर गांगुली कटूते-ओौर कत्थक नुत्य सीखा है तमिलनाड्‌ 
ने वाला सरस्वती मु। 
_ भरता लोग कटते- तभी तो ! आपने लड़की के सिए काफी 
रपय रचे तियिहि। 
भिम्टर्‌ गांगुलौ कहते--णर्वरी कौ उस्र तो सिषं तेरट्‌ वपकी 
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, इसी वीच सिफं नाच के चिए पचास हजार रुपये खच किये हैँ । 
--ओर पटाई-लिखारईमे भीतो आपकी लड़की खूव तेज 
मिसेज गांगुली कहती--हर साल ही तो स्कूल से प्रथम स्थान 

ती है गवरी । 

सभी कहते--सच ही तो मिसेज गांगुली रत्न-गर्भा हु । लडकी 
दिल्ली मे कदयों के हुं । कितु एेसी प्रतिभा-संपन्न लडकी कितनीं 
ह? ओरभी तो कई सेक्रेदी ह, कहां एेसी लडकी उनके यहाँ है ? 
स्कल मे पठतीह, फिर कलिजमे जाती है, ओर उसके वाद 
दी करने तक उनके मां-बाप नेस्तनावृद हो जाते हैँ । 
मिस्टर आर भिसेज गांगुलीकी तक्रदीरदहै। सुंदर्मांकी 
तव सुदर लड़की । भगवान जिसिदेतादहेएेसेहीदेता है । लक्ष्मी 
गौर सरस्वती का एेसा मिलन अकसर दिखायी नहीं देता ] यह्‌ 

व सिस्टर गांगुली काभाग्यहे | 

इतना ही नही, मिस्टर गांगुली आई० सी° एसण्होनेपरभी 
हत वड़े लेखक है ।! उनके 'मानव-सुदरी' उपन्यास पर पत्रमे 
केतनी समीक्षाये निकली हैँ । सभी ने पुस्तक कौ भूरि-भूरि प्रशंसा 
णि हे । 

--इस वार नया कौन-सा उपन्यास लिख रहे ह ? 

मिस्टर गांगुली कहते-- उपन्यास लिखने का वक्त कहां मिलता 
 ! आजकल सत्री मुज्ञे खटा-खटाकर मार डाल रहाहं। कितु 
फर भो जव कथी कुछ समय पाता हू, एक पन्ना, दो पन्ना लिख 
लता हूं ! 

--कव लिखते हं ? 

--रात में जगकर। 

सथी धन्य-धन्य करते 1 कहते-ओौर अव नौकरी क्यो करते 

नौकरी छोड दीजिये ना। आप यदि होल-टाइम लेखक होते 
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तो इससे वहुत ज्यादा रुपया कमा लेते \ † 

मिस्टर गांगुली कहते-र्मैतो नौकरी खोडना चाहता ह । 
कितु मंत्री नहीं चाहता है किमे नौकरी छोड. । मंत्री कता ठ-- 
गांगुली, तुम चले जाओगे तो टमारे सचिवालय कौ हालत राव 
टो जायेगी । अच्छा सचिव पाना भी कितना कठिन दै । आजकल 
के आई० ए० एस० आई ० सी° एसण् की तरह के काम के नहीं 
है! हम लोगों ने सारे कामतेजर त्रिटिण अफसरों से सीव हं! 
हमारे साथ आजके आरई० ए० एसम्की तुलना नहीं काजा 
सकती । 

लोग मिस्टर मोंगुली की वाते मन लगाकर सुनते \ कदते-- 
यह्‌ तोठीकदीदै, यदतो ठीकदही दे) 


परितोपने कहा- इसके वाददी तो कांड हुआ ! 

--कोन-सा कांड? 

--उसके वाद सिस्टर गांगुली ने रिटायर किया) तभी 
सिस्टर आर्‌ मिसेज गांगुली के जीवन पर विपत्ति ट्‌टपडी । रावेरी 
ने उस ववत वी ° एर णास किया था । लँ पास कियाथा } एक 
दिन वह्‌ घर छोडकर लापता हो मयी ¦ 


विचित्र स्थिति! 

वह्‌ दिन, टिययरमंट का दिन । उन्हे ओंफिस के कमचारी 
विदाई देरटहु। मिस्टर सौर भिज गांगुली दोनो ही वहं गये 
थ | प्रायः पचास फूल की माला उनके गतेमेथीं । ब्रोनकेफरेम 
म मड हा एव मान-पत्र उनकं हार्थो मे थमा दिया गया] 
उन्दने विदा-भापण दिया) 

भाप मे कटा-मेने भारते सरकार की नौकरी कर तमाम 
जवन देन-मेवाकी है । नौकरी को मेने कभी नौकरी नहीं समज्ञा। 
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म॑ने हमेशा यही सोचा कि देश-सेवा कर रहा हू । त्रिटिश-काल में 
मने जो नौकरी की, वह्‌ सचसुच नौकरी थी, कितु आजादी के वाद 
मेने सोचा कि यह मेरी नौकरी नही, यह्‌ मेरी देश-सेवा है । देश 
के कल्याण के लिए यने जान लगाकर काम किया है । आज आपने 
जो सम्मान दिया है, उसका अधिकारी मै नहीं हूं, आपके इस 
सम्मान कोम देशमाता के पास पहुंचा देता हू, जो वास्तविक 
सम्मान को अधिकारी हं। 

यथा रीति चटपट ताली पडी । वे सवसे विनम्रता के साथ 
विदाई लेकर घरकी ओर चल पड़। धर मातेक्वाटेर। इस 
च्वाटर को छोडकर वे कलकत्ता मेँ नये वने अपने मकान मे चले 
जाये । धविष्य में वहीं बेठ-वेठ जीवन का शेष अंश साहित्य 
करते काटगे। सारी योजना वनगयीहै। ओरभीतो बंगाली 
आई० सी ० एस ० लेखक वने हैँ, फिर वे ही लेखक क्यो नहीं वन 
सकते ? 

घर आकर आवाज दौ-वूला, बूला 

किसी ने जवाव नहीं दिया । सिसेज गांगली ने आवाज दौ-- 
चूला कहां है रे ? 

नौकर-चाकर सभी दौड़े आये । वेवी कहाँ है ? 

सभी उर से थरथराने लगे ! साहव-मेम सभी दृष्टि से प्रन 
करते लगे! वेवी काँ गयी ? सांँ-बप के लिए जो वूला अथवा 
शर्वरी है, नौकर-चाकर-आया-बावर्ची के लिए वही वेवी है । 

मिसेज गांगुली ने पुछा- घरमे कोद आयाथा? 

आया ने कहा- नहीं मेस साहव, कोई तो नहीं जया । 

--तो क्या वह्‌ उड गयी । 

किसी के म॑ह मे कोई जवाव नहीं । कोई नहीं जानता, वेवी 
कहां गयी 

एक वैरे ने क्ा-मैने तो देखा था कि वेवी पड़ रही ह ! 


{न ्निा 1 


आखिर वला नहीं सिली । मिस्टर गांगुली ने अनेक जगह फ़ोन 
किये} भिस्टर गांगुली के दोस्तो क घरों मे खोज की गयी । किसी 
के यहाँ नहीं गयी ! जस्र गयी कटा † 
मिसेज गांगुली अपनी सहेलियों के यहाँ टेलीफोन करने लगीं 
उन्न भी कहा वला नहीं आयी । 
मे टेलीफोन करना कंदं कर दिया } द्वामख्वाह्‌ लङका 
के चते जानेकीखवरकी ज्यादा जानकारी हौना ठक नहीं है। 
उस दिन उनकी विदार्दसभादहौो गयी थी। एकी लमहेमेसारा 
आनंद वे-स्वाद हो गया । गौर साथ-साथ एक अन्य भावना भी 
धी । भावना प्रत्येक रिटायडं व्यक्ति की होती है! अव पहले को 
भांति उनको सलाम नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा ! सचिवा- 
लय मे जने पर कोई अव उन्द उस तरह्‌ सिर नवाकर सम्मान 
नही देगा । भौर जो कई लोग उनके सामने रिटायरहौ गयेभे, 
कितने ही उनसे उरते, भविति करते थे। ओर ठीक रिटायर करने 
के दिनमे दूसरी तरह पेश आने लगे । कपडा-लत्ता, कोट-पट 
पट के नरह ही र्है, कितु कही-न-कहीं जसे कोई मेल नहीं है ¦ 
स्टाफ वही है, फिर भी चौवीस घंटे मे सव वदल गया है । सामने 
टेठात्‌ पड जाने पर कोड अपमान नही करता । कितु वसी भव्ति 
म गद्‌गद्‌ होने वाती वात अव नही रही । 
फयरदेलसे लौटने क वक्त वे केवल एसी दी वाते रास्तेमे 
साचतरह्‌ : तुम्टारी दशाभी वैसीही होगी) सचिवालयमें 
जान पर्‌ उनकी भी अव कोई भक्ति नही करेगा । तव उन्ही 
वुला-वचाकेर पूषछना पड़गा, क्यो भई सरकार केसे है? 
सरकार उनके विभागका प्रधान दहै) उस सरकारने कितने 
प्ता खृणामद क्म, अपने दामादकी नौकरी के चिए। उसके 
दामादक निए एकनौकरीकी व्यवस्था करभीदीथी। उसके 
तए सिस्टर गांगली के प्रति उपरे जीवन-भर कृनज्ञ होना उचित 
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था} कितु एेसा नहीं है! उनके स्थान परसो आयेगा, तव उसी 
को खातिर वह्‌ करेगा । यदी ह दुनिया, यही संसार का उसूल है | 
एक आता है, आओर उसके चले जाने के वाद फिर कोद उसके स्थानः 
पर आ जाताहै) 

इसीका नामतो नौकरीहै। नौकरीदहीतो सबकुछ नहीं 
है। इस्के वादजीवनमभीतो है) जीवन काभी यही नियमदहै। 
इस संसारसे भी इसी तरह एक दिन चले जाना होगा । संत्री 
चला जायेगा, सचिव चला जायेगा, हेडक्लकं चला जायेगा, आज 
जो स्टाफ़टै, वहभी एक दिनं चला जायेगा । रहेगा सिफं 
सचिवालय नामक मकान ! यहं मकान भी क्या चिरकाल के लिए 
रहेगा ? यह्‌ भौ नही रहेगा 

वह्‌ भी एक दिन नहीं रहुगे ! उसके वाद यदि कुछ रहेगा 
तो उनका उपन्यास भानव-सुंदरी' संभवतः रहेगा तो रहेगा । 
कारण, विक्री चाहे न हूर हो, सभी पत्रिकां ने प्रशसाकीदहै) 

कितुयहुभीहोसकतादहै, प्रण्न॑सा लोगोनेकीहै, वहुभी 
संभवतः आरई० सी० एसण० नौकरीकेकारणदहीकी हो) जाज 
नौकरी चली मयी, साथ-साथदहो सकता है, उनकी कितावकी 
वातधी लोग भ्रूलजाये। धरकीओर्‌ञ रहैथे, तवयेदही 
वातं उनके यनम रही थीं। 

सिसेज गांगुली भी पासमेवेटी थीं।वेक्या सोचती थीं, क्या 
मालूम । पति के कारण उनकी भी एक खातिर थी, समाजमें | 
सभी पाटियों मे पतिके साथ उनकोभी निमंत्रण होता । उन 
एेदवयं दिखलाने का एक मौक्रा मिलता । इसके वाद कलकत्ता 
जाते पर संभवतः एेसे निमंत्रण नहीं सिलेमे | 

कितु जिस दिन नौकरी पकड़ी थी, उस दिन भी तो यहु जानते 
थे कियह कुर्सी हमेशा के लिए नहीं र्हगी । कुर्सी से एक दिन 
उन्हे विदा लेनी होगी ! फलतः दोनों इस परिस्थिति के लिए मन 
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ही-मन तैयार ये \ कितु वहु दित इतना चपट जा जायेगा, उसकी 
कल्पना तक नहीं कौ थी । 

हठात्‌ मिसेज गांगुली ने कहा--इस वार वूला का जादा ता 
करनीहीहे। र । 

मिस्टर गांगली अन्यमनस्क थे ! फेयरवेल मं किसन क्या 
आपण दिया, वही सोच रह थे । पत्नी का प्रदन अचानक सुनकर 
चोले--वहः*"वह तो करनीदही है) 

- तुम्हारे नौकरी में रहते-रहते शादी कर देने से अच्छा 
टोता, अव क्या कोई हूमारी वात सुनेगा ? 

-- क्यो, सुनेगे नहीं ? 

मिसेज गांगली ने कहा-भौर हम द्ल्ली मे तो रहेगे नहीं । 
कलकत्ता मे हुमे कौन पह्चानेगा ? 

सिस्टर गांगुली ते कहा-फिर भी सचिवकी है्ियत 
कलकत्ता मे खातिर नहीं मिल सकती है, कितु लेखक समुदाय तो 
मेरा सम्मान करेगा ! कितने स्थानों पर लेखको को सभापत्ित्व 
के लिए सौक्रामिलाहै। 

मिमेज गांगुली ने कट्‌ा- लेखकों कौ वात छोडो, वे वेचारे 
यरीव आदमी है} उनसे हमारा क्या फायदा होगा } उनका अपना 
उपक्मरदही कौन करतादहै, ठीक नही ? 

भिस्टर गांगुलो ने कटा--फिरभीजो दहो, एक उपन्यास तो 
लखा क्ितावकौप्रणंसाभीतो क्छ हरै, विक्री चाहे 
नटो) 

वहं तोतुम्‌ इस नौडरीमेथे, इसलिए उन्होने प्रशंसा की) 


वरह ता उनक्र यन क्ण वात नदी । तुम्हारी वशामद करने के लिए 
उन्हाने नेमा कियाय) 


सर्टर्‌ गागुनानक्हा--वह्‌ जो कुरहा, वृलाकोजादको 
ति न नटा सच्िता | तुम भामते साची । नाचने दही उसका 
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घूवनामहोचुकादै। उसपरवी° ए०्पासक्ियाहै, लौं पास 
कियाद, 

मिसेज गांगुली ने कहा--अखवार मे एक विज्ञापन देने से 
कसा रहै ? 

मिस्टर गांगली ने कहा--छी-की, लोग क्या करगे ? अपनी 
लड़के कौ शादी के लिए अखवार मे विज्ञापन दंगा ? ओर वात 
छोडो, हमारे तो एकमात्र वेटीदहै ! जो शादी करेगा, वहू मेरा 
सारा रुपया पायेगा । वह्‌ क्या कम दौलत है ? इस लालचमे भी 
करटं | 

मिस्टर गांगली अंदर-ही-अंदर चेष्टा कररहे थे! मिस्टर 
महे सक्सेना का लड़का आ1ई० ए० एस° हृ था । आई° ए० 
एस ° माने पहले का आई० सी ° एस० 1 

महेश सक्सेना का लडका गोविद सक्सेना । 

मिसेज गांगुली ने पूछा-लडके का पिता क्या करता है ? 

मिस्टर गांगुली ने कहा- पिता महेश सक्सेना भाषा-विज्ञान' 
क प्रधान है । वेतन ज्यादा नहीं है, कितु उनका लड़का अच्छा है । 
लड़के की अच्छी नौकरी मे पोस्टिगिहोगयीहै) 

-- कितना वेतन मिलता है ? 

--फिलहाल आठ सी रुपये मिलते है । वादमें भाग्य अच्छा 
होने से मेरे जसा विभागीय सचिव हौ जायेगा | 

मिसेज गांगुली कौ साधथी कि लड़की कौ शादी किसी 
आई० ए० एस ० अफसरसे को जाये ! आई० सी° एस० का 
` दामाद कम-से-कम आई० ए० एस ० तो होना ही चाहिए 1 अन्यथा 
सोसादटी मे इउ्जत नहीं रहती । 

लोग जव पुषछेगे, आपके दामाद क्या करे हैं ? तव मिसेज 
गांगुली क्या जवाव देगी ? 

अपर डिवीजन क्लकं, अच्छा चरित्र, प्रमोशन पाकर एक 
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ही-मन तैयार थे । कितु वह्‌ दिन इतना चटपट जा जायेगा, उसकी 
कल्पना तक नहीं की थी । 

हठात्‌ मिसेज गांगुली ने कहा- इस वार वूला क ण्रादाता 
करनीदही हे । 

मिस्टर गांगुली अन्यमनस्क थे । फ़यरवल म किसने क्या 
पघापण दिया, वही सोच रहे थे । पत्ती का प्रदेन अचानक सुनकर 
वोते-वहुः"'वहतोकरनीरीदहै) 

- तुम्हारे नौकरी मे रहते-रहते शादी कर देने से अच्छा 
होता, अव क्या कोई हमारी वात सूनेगा ? 

--क्यो, सूनेगे नहीं ? 

मिसेज गांगुली ने कहा-ओौर ह्म दिल्ली मे तो रहगे नहीं । 
कलकत्ता मे हमे कौन पह्चानेगा ? 

मिस्टर गांगुली ने कहा-फिरभी सचिवकी हसियतसे 
कलकत्ता म खातिर नहीं मिन सकती है, कितु लेखक समुदय तो 
मेरा सम्मान करेगा! कितने स्थानो पर लेखकों को सभापतिच्व 
के निए सौक्राभिलाहे) 

मिसज गांगुली ने कहा- लेखको की वात छोडो, वे वेचारे 
ग्राव आदमी ह} उनसे हमारा क्या फायदा होगा । उनका अपना 
उपकार दही केन करतार, ठीक नहीं ? 

सिस्टर गांगुली ने कटा-फिरभीजौ हो, एक उयन्पस तो 
लिखा हमीद किनावकी प्रशणंसाभीतो कछ हृद्‌ हे, विक्र चाद 
नहो । 

--वह्‌ तो तुम इस नौकरी में थे, इसलिए उन्होने प्रणसा की, 
वह्‌ नो उने उन क मन्‌ क वात तह । तुम्हारी खणामद करनेके लिए 
उन्टान वैसा क्ियाथा | 

मिस्टर गांगुली ने कटा- वह्‌ जो कृछहो,चलाकीणादीकी 
चानं म नहीं सोचता तुम भी मत सोचो । नाचने से ही उसका 
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सूबनमदहो चुका दहै! उसपरवी० एण्पासकियाहै,लों पास 
किया हे, 
सिसेज गांगुली ने कहा-अखवार मे एक विज्ञापन देने से 
कसा रहे ? 
सिस्टर गांगुली ने कहा-कछी-छी, लोग क्या करेगे ? अपनी 
लडकी को शादी के लिए अखवार में विज्ञापन दूंगा ? ओौर वात 
छोडो, हमारे तो एकमात्र वेटीदहै \ जो शादी करेगा, वहु मेरा 
सारा रुपया पायेगा 1 वह्‌ क्या कम दौलत है ? इस लालचमे भी 
कड्‌ हूं । 
मिस्टर गांगुली अंदर-ही-अंदर चेष्टा कर रहै थे। मिस्टर 
महेश सक्सेना का लडका आर्ई° ए० एस ० हृञा था । आरई० ए० 
एस ० माने पहले का आई० सी ° एस ० 1 
महश सक्सेना का लडका गोविद सक्सेना । 
मिसेज गांगुली ने पृछा-लडके का पिताक्याकरताहै? 
मिस्टर गांगुली ने कहा-- पिता महेश सक्सेना भाषा-विज्ञान 
कं प्रधान हैँ । वेतन ज्यादा नहीं है, कितु उनका लड़का अच्छा है| 
लडके की अच्छी नौकरी मे पोरस्व्गिहो गयीहं। 
--कितना वेतन मिलता है? 
--फिलह्‌ाल आठ सौ रुपये मिलते ह । वाद में भाग्य सच्छा 
होने से मेरे जसा विभागीय सचिव हौ जायेगा | 
मिसेज गांगुली की साधथी किं लड़को कौ शादी किसी 
आई० ए० एस० अपफ़सरसे की जाये । आई० सी० एस० का 
दामाद कम-से-कम आई० ए० एस ० तो होना ही चाहिए) अन्यथा 
सोसाददी मे इर्जत नहीं रहती । 
लोग जव पृषछगे, आपके दामादक्या करते हँ १ तवे भिसेज 
गांगली क्या जवाव दंगी ? 
अपर डिवीजन क्लकं, अच्छा चरित्र, प्रसोग्रान पाकर एक 
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दिन, हो सकता है, हैडक्लकं हो जाये, इस प्रकार के पात्रके साथ 
तो शादीनहींकीजा सकती! लोग तव क्याकटेगे ? दिल्ली लीके 
समाज मे तव ही उङ्गी । शमं के मारे किसी को मुह्‌ नहीं दिखा 
पायेगे। कितु यदि यह्‌ सूनं कि पात्र आई० ए० एसण्डै, तो 
गांगुली परिवार की इर्त वदेगी, कम नहीं होगी । 

मिस्टर देवव्रत गांगुली ने कहा--तो एक दिन गोविद को 
भोजन के लिए निमंत्रण पर बलाया जाये ? 

मिसेज गांगुली ने कहटा--हाँ, एेसा ही कसे । मै भी उसे देख 
लगी ओर वला भौ देख लेगी । 

तो यही ठीक रहा । सारी व्यवस्था हई ! एक दिन रात को 

डिनर खाने का निमंत्रण दिया गया, गोविद सक्सेना को 1 

सवसना हए कायस्थ ओर गांगुली हए ब्राह्मण । कितु आज- 
कलं इन वातो के कोई जनी-मानी नहीं है । आज का युग घन का 
युग हं । कायस्थ, ब्राहमण तरह्मण, नेय का सव विचार उठ गया समाज 
4 । आजकल दखना हाता हं कि पात्र कितना महीना पाता है । 
वापग्रराव हो सकता दहै, इससे कोई पक्रं नहीं पडता । पात्र कै 
“छा ततन पाने ही लड़को के वाप की जात, कुल वदस्तूर 
क्रायम्‌ रहूता है । 

उसी विचार में एवा दिन निमंत्रण दिया गया । ताकि वडकी 
चर को देख सके । गाड़ी से आते-आति यदी सव सोचरहेथे) 

र ठ, एवः दिन गोविद सवसेना सद गाडी चलाकर मिस्टर 
दवा क घर्‌ जाये । मध्यम श्रेणी का लडका गोधिदं अपनी 
चप्यान, किसी के यहाँ पहुंचने के वजाय प्रतियोगिता-परीक्षाको 

2 चाम मटापासकयि उस्न } साधारण ठउर्वलक क लृडका 
त्वन पर भा अपनी प्रतिभासने वड़ा हृ ह) 
भिस्टर गांगुली जाये । मिक्तेज गागुली आयीं ! दरवान ने 
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स्वागत किया यौर गोविद सक्सेना को डाहंय-रूम में वैठाया | 
मिसेज गांगुली शांतिपुरी तांत की साडी पहने थीं । सहु पर 
पाठडर-स्नो लगाकर तैयार हई षीं | 

चूला ने पृल्ला-मे कौन-सी साडी पहन ? 

--क्यो ? तुम अपनी काली जाजंट को साड़ी पहनोगी, इसीसे 
 तोरभेने शांतिपरी इरे साडी पहनी है जिससे कि मेरे पास तुमको 
कान्टस्ट दिखलायी दे। याद रवो, जो आ रहा है वह्‌ कोई एेसा- 
वंसा नहीं है । आई० ए० एस ० आंफरिसर है । 

तूला कहु रही थी- कितु तुसतो कह रही थींकि उसके 
पिता सचिवालय के हेड असिस्टेटहै? 

मिसेज गुली कह रही धीं -उससे क्या हुञा ? तुम तो 
दवसुरकेघरमेंघर नहींवसारहीहो? 

क्यो, शादी होने परश्वघुरकेधरमे रहनानहोगा क्या? 

माँ कह रही थीं-यह्‌ बात तुस्हं कौन कह रहा था ? गोविदं 
आरई० ए० एसण० है । उसे क्वाटर मिलेगा । वहीं तुम लोग रहोगे । 

--कितु चितने दिन क्वाटंर नहीं मिलेगा, उतने दिन ? 

मिसेज गांगुली ने कहा-शादी की वात पक्कीहोते दही 
ववार्टैरपा जायेगा ! ये सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे पित्ताजी कर 
देगे । तुम्हारे पिता आई० सी° एस ° सेकरेदी ह, यहे भरल वयो रही 
हो ? आई०सीण्एसण्हीतो इंडिया चला रहे है, यह्‌ तुम अच्छी 
तरह जानतीहो। सिनिस्टर क्यार? तुम नहीं जानतीं कि 
तुम्हारे पिताजी ही मिनिस्टरोंको चलते है । मिनिस्टरलोगक्या 
तुम्हारे पिताजी की भांति लिखाई-पढाई जानते हँ ? मिनिस्टर 
लोग जेल गये ये, तभी तो बोट पाकर सिनिस्टर हए । वे आज 
है, कल नहीं । कितु तुम्हारे पिताजी ने विधिवत्‌ लिखाई-पढ्ां 
कर प्र्तियोगिता-परीक्चा विलायत जाकर उत्तीणे कीट ओर तवं 
कहीं जाकर नौकरी पायी है। 
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वेटी को सजा दिया मिसेज गांगुली ने । काले जा्ज॑ट' के ऊपर 


[म 


सुनहरी ब्रोकेड का व्लाउज । इसके वाद मुह्‌, कान, वदन पर 
क्रीम का ग्राउंड तैयार कर उसके ऊपर माङक्रो-फक्टर लगा दिया 
गया । 

कहा--तुम ज्यादा वात मत करना) सुन लो, लड़कियों कौ 
उयादा प्रगल्भता आरई० सी० एस ० वाले पसंद नहीं करते । 
अई० ए० एस ० वाले चाहृते है वे वोदे जायें ओर वाक्री अन्य 
सुनते रहं । 

ह्र तरह की रिहृसंल दे दी गयी वेरी को । 

ज्योही गोविद सक्सेना के आने की सुचना वेरा देकर गया, 
साथ-साथ दौड़े अये मिस्टर गांगुली । पीरे-पीछेभ रहीथीं 


मिसेज गांगली । 
-दैलो गोविद, केसे हो ? षर खोजने में तुम्दं कष्ट तो नहीं 
हआ ! 


गोविद शर्मा प्रकृति का लडका है स्यादा वातत नहीं करता। 
टमेशा लिखने-पद्ने में विताया है । हठात्‌ आई० सी° एस० के 
घर मं भोजन का निमत्रेण पाकर अकवका गया  कहा- नही, 
मुद्रे कई तकलीफ़ नहीं हुई । 

दसी मौक्रं पर वूला आ पहुंची 1 रिहर्स॑ल पहले दी हुई धी 
दौ । कहा गयाथाकिवातणुरू दहने केकुछ वादहावह्‌ घरमे , 
प्रवरेण करेगी । 
„ --यह देखिये, मेरी बेटी शरी है । इसने वी° ए० पास कर 
लया ट। ला पृ रह हु। नमस्कार करो वृला, तुम एटीकेट नहीं 
यानतो 7 
_ वृूलाने नमसकार किया । गोविद सक्सेना ने भी नमस्कार 
या उसको । 

वता जाजट म, मृह्‌ पर माड्क्रो-फंक्टर लगाकर वूला लुभा- 
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वनी लग रही थी | 
सिस्टर गांगुली ने कहा- नयी नौकरी तुमह केसी लग रही 
? 
गोविद ने कटा--खराव नहीं } 
मिस्टर गांगुली ने कहा-तुम लोगों नेतो त्रिटिश शासनमें 
चाकरी कौ नहीं । वहु राजा की नौकरी थी । काम करनेका सुख 
था । मै जव असम में पोस्टेड था, तव मैक्फासन मुञ्चे कितना 
चाहता था, जानते हौ ? यजो करता उसके वारेमे कृह्ता- यस 
वेरी गडःय्‌ आरएवेरीक्लेवर चप मेरे कामको सखूव एप्रीशियेट 
करता । तुम लोग कम्रेसी राजमे पदाहुएदहो। उनदिनोंकी 
नाती की तुम लोग कल्पना तकं नहीं कर सकते । 
उसके बाद काफी देर तक बातचीत चलती रही । उस समय 
के साथ तुलनात्मक आलोचना । 
मिसेज गांगुली ने वीच में टोक्ते हुए कहा--तुम लोग क्या 
केवल वातही करते रहोग? वातकरनेसेही क्यापेट भर 
जायेगा ? मिस्टर सक्सेना को भूख लगी होगी । 
उसके बाद बला से वोलीं-वूला, खानसामा को टेवृल लगाने 
को वोलो | 
खानसामा अब्दरलने टेवुल लगा दी। सिसेलगागली ने 
भांति-भांति का आयोजन किया था । भावी दामाद, उसको अच्छी 
तरह खातिर करनी हौती है | 
खाने-पीने के वाद जव गोविद चला गया तौ मिसेज गांगुली 
ते वेटी को आड्‌ मँ लेकर पृ्ा- क्यो री, गोविद सक्सेना तुम्हूं 
जंचा ? वोल ? 
चूला चप रही । माँ ने फिर पूछा-जानती हौ, गोविद कोई 
एसा-वसा उम्मीदवार नहीं ट आई० ए० एसम० है । तुम्हारे पिता 
की तरह | 
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वूला ने कहा-कितु मां, वह्‌ काला है | 

मँ ने कहा--कालाहैतो क्या, तुम्हारे पिताभी काते 
पुरुष अगर काला हो, तो नुक्सान व्याह ? इंडियामें तो तभी तभो 
काले) 

फिर भी लडकी का मन माना नहीं 

मिस्टर गांगली ने मिसेज को पुखछा-क्या कहा वूला नेः, 
गोविद सक्सेना पसंद हुआ ? 

मिसेज गांगली ने कहा- नहीं । 

क्यो ? 


--कटा है आई° ए० एस० होने पर भी काचे लड़के कं साथ 
ब्रह णादी नहीं करेगी | 

मिस्टर गांगुली ने कहा- यह्‌ क्यों नहीं कहाकिमे भीतो 
कानां ।कानेरंगसे क्या आदमी की परख होती है? पोर्टन 
देखनी होनी है ? कितने आदमी सलाम करेगे, कितनी वड़ी गाडी \ 
पायेगा, कितनी जगहे सभापति होगा, फूलों की कितनी मालायं 
पायगा वह्‌ ? जंसेर्मे पताह) 

-- यह्‌ लडकी एकदम जिही है । कालेसे कतई शादी न करेगी 

इसी तरह ओर दस उम्मीदवारोको घर वलाकर डिनिर 
चिलाया । कितने कटर, कितने इंजीनियर, कितने-कितने वड 
चड़ धरा के लड्के, कितने दतावासों मे नयी नौकरी प्राप्तं लकं । 
चप्टामवईत्रूटि नहीं रखी मिस्टर गांगुली ने । 

कई काला, कोई दुबला, कोई नाट, ओर फिर कोई मरीव 
भी) 

कोड पसंद नहीं हुआ वूला को } लड़की वडी हौ मयी । उस्तकी 
इच्छाके विरुद तो बु किया नहीं जा सकता । ग्रामीण असिक्षिता 


न्न्यादानिपरतोक्सीके भी गन्नेमे वाधा जा सकता है, कितु 
ताव्‌ 2 मल द । 
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॥ 


एेसा होते-होते एक दिन मिस्टर गांगुली रिटायर हो गये । 

उसी रिटायरमेंट के उपलक्ष्य मे आज यहु विदाई-समारोह्‌ 
इञ | 

वहा से घर लौटते ही घरमे यह्‌ दुद समाचार ! 

रात के आठ वजे, रातकेनौ बजे, अंतमे रातकेदसभी 
वज रये । 

मिस्टर गांगली ओौर मिसेज गांगरुलीने खालिया। उनकेनं 
खाने से नौकर-चाकर, खानसासा-बावर्ची कोई नहीं खा सकता । 

अंतमे खा-पीकर वह्‌ धानागये। ओन्सीण्ने वहाँ सूव 
सस्मानसे वेठाया ! यरी लिखी गयी लडकी की घटना कौ 
लेकर । | 

ओ०सी०तेपृछा--कितु सर, इसके पीछे कोई प्रेम-नमतो 
नहीं था किसीके साथ ? 

सिस्टर गांगुली ने कहा--नही-नही, मेरी वेटी एेसी नहीं है} 
वह्‌ गाडी से कँलेज जाती ओर गाड़ीमे घर लौट आती । किसी 
के साथ मिलापका संयोग ही नहीं था उसका । 

--वाक्री वक्त मे सिस गायुगी क्या करती थीं ? 

मिस्टर गांगुली ने कहा--किंताव पठती ओर नहीं तो हमारे 
साथ बाजार अथवा पार्टीमे जाती थीं ¦ 

--चिद्धी-पत्री ? 

--नही-नरी, किसी की चिद्री-पत्रौ को उसके नामघर आते 
देखा नहीं कभी । मेरी वेटी उस ढंग कौ नहीं हे | 

ओ०्सीन्नेक्हा-ठीकहसर्म खुद इन्ववायरी कल्गा 
इस मामलेमं। 

मिस्टर गांगुली ने कहा- देखिये, ज्यादा मालूमन होना 
चाहिए ! वात स्यादा फले, यह्‌ मे नही चाहता । 

ञओ०सी०ने तसल्ली दी कहा--नहीं-न्ही, वह्‌ मुञ्चको 


विवाहिता । 


कहना नदीं पड़ेगा 1 वातर्मैँ खूब गुप्त र्खूंगा । एक काम कर्‌, 
सि एक पासपोरं सादज की फ़ोटोग्राफ़ मुने दे जादयेगा । ओर्‌ 
यदि कट तो मै खूद ही कल फ़ोटोग्राफ़ आपके घर से लेता आऊ । 

आई० सी ° एस ० होने के कई फायदे हैँ 1 यथाथ जीवन में इसमे 
कटू काम होते दै! पुलिस भी उनको इञजत देती है ! जवकि 
साधारण आदमी जव उनके पास जाताहै तो वसा सलूक्त नही 
करती । 

मिर्टर गांगुली यह्‌ जानते थे । अतः सभी मामलो मे उसका 
फायदा उराते । साहित्य-सम्मेलन मे उनका जो नाम था, वह्‌ इसी 
केवूतेथा) वहु एक लेखक भी हु, उसके पीछे भी वही एक ही 
वातथी 1 वे जानतेथे, जवतकवेकुर्सीपर विराजमान तव 
तक दुनिया के लोग उनकी कृपा पाने के लिए उत्सुकं रहेंगे । इत्तने 
दिनो वही सूयोग-सुविधा पाते रहे ह | 

कितु अवसेओौर एसा नहीं होगा । अव उनकी कुर्सी गयी 1 
फ़यरवेव पार्टी मे उनको कितने ही फूलों की माला क्यो न मिली 
हौ, ये फूल काटो के अलावा जौर कुछ नहीं है 1 इसके वाद से उन 
आंफ़िस नही जाना होगा । उनके अभाव मे ओंफिस भी अचल 
नही हा जायेगा । सचिवालय जंसे चलता है, चलता रहेगा । उसकी 
वुरखी पर अवसेजो वैठेगा, उसी को सभी सलाम करेगे | 


जीवन व नियम दी एेसा है । एक जन जता है ओर दूसरा आता 
हे । किसी के अनावमें संसारमें कुछ अचल नहीं होता ! इग्लँड 
का राला पचम जाजं चना गया, द्वितीय महायुद्ध का नायक 
चिन्‌ चना गया, जर्मनी का हिटलर चला गया, महात्मा गाधी 
चले पये, जवाहरलाल चहृरू तक चे गये, फिरभी किसीको 
जसुविवा नही हुई, उनकी जगह फिर अन्य कोई आकर कुर्सी पर 


ठठ ¦ तनासप्नार्‌ चलता दह । पहुते जसे चलताथा, अचभी 
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अव उन्हुं क्वाटर छोडना होगा । क्वाटेर छोड़ने का नोटिस 
भा उन्हु मिल गया 1 उन्हेने तय कियाकि क्वाटेर छोडकर 
कलकत्ता चले जायेगे । 


परितोष वोलताजा रहाथा1 इस वार कुछ सका । 

| प्रदन किया - उसके वाद ? लडकी की खवर मिली ? 

परितोष ने कटा-- खवर मिली कलकत्ता में । मिस्टर गांगुली 
साज-सासान के साथ कलकत्ता चले आये । जहाँ एक दिन राजसी 
ठार से रहे, वदँ प्रजा की हैसियत से रहना उनके लिए लज्जा की 
वात धी । अतः चले आये । यहाँ जाकर हमारे क्लब के मेम्बर हो 
गये । अव मात्र पशन ही एक भरोसा ! कितु ठाठ वनाये रखने के 
चिए साडी रख लिये | 

स्त्री के साथ क्लव मे आये । दिल्ली मे ओंफिससं क्लव में 
जातेथे ठीक वैसे ही । यहाँ आंफिसरोंकी खातिर ज्यादाथी) 
कलकत्ता मे राजा ओर प्रजा मे कोई फक नहीं ! यहाँ तुम वडेहो 
सक्ते हो, कितु यै भी छोटा नहीं । यहाँ मिनिस्टर हो अथवा सेक्रट्री 
हो, सै थोड़े ही तुस्टारी केयर करता हूं । मै टेवस देता हूं ओर तुस 
भी टैक्स देते हो। तुम टैक्स ज्यादा देते हो, संभवतः मेँ टेक्सकम 
देता ह, यही तो फक्रं है । कितु उससे हृ क्या ? कलकत्ता साम्य्‌- 
वादी शहर है ! यहाँ यदि गाड़ी चलाते जा रहे हो, तो मे रास्तेके 
उपर खड़ा जसे वात करता था, वैसे ही करता जाऊ्गा । तुम्हारी 
गाडी रही है देखकर मै रास्ते मे खड़ा होकर वात करने के 
यपे अधिकार को छोड गा नहीं । तुम्हारी गाडी हमे पास काट- 
कर चली जाये । तुम्हारी गाडी है इसलिए तुम्हारा अधिकार 
ज्यादा है, यह्‌ वात मै नहीं मानता । 

मिस्टर गांगुली ने वदलती परिस्थितिं खुद को मना लिया 

कितु दिक्कत हुई मिसेज गांगुली को लेकर । यह इस्त कलकत्त 


नभ 


भने 
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मे आकरवे वीमार हो गयीं । 

आदमी वीमारे पडता है ओर दवा खाने से एक दिन ठीक 
भीदहोजातादहे। | 

व्लव मे सभी ने पूछा - क्या हुआ, मिसेज गांगुली नहीं आयीं । 
उनको क्या हा ? 

मिस्टर गांगली ने कहा-उनका शरीर कुछ खराव है । 

उन्दोने पछा-एेसा कंसे हुजा ? 

मिस्टर गांगुली ने कहा--कलकत्ते का हवा-पानी मिसेज 
गांगुली को सहन नदीं हा । दिल्ली का हुवा-पानी ठीक है । 

दिल्ली का हवा-पानी कलकत्ता से ठीक है, इस वात से सधी 
सहमत हं । उसके वाद हुवा-पानी की वातत युं ही उटी । किसी ने 
मधुपुर का नाम लिया, किसी ने राजस्थान का ओर किसीने 
भुवनेद्वर का नाम लिया । हुवा-पानी कौ वात करते-करते ही 
सध्या वीत गयी । सभी क्लवोँ मे एेसा ही होता है। जो ड्कि करते 
टे काफ्रो राते तक क्लव में रहते हैँ । उसके वाद आता है ताय । 
तार खेलने में हार-जीत होती है । अर्थात सुपये-पैसे का लेन-देन । 
मिस्टर गांगुली को ये सव रोग नहीं है । उन्हं तो वक्त काटना 
द। स्त्रीकोलेकरनहींआपा रहै, इसका दुख उन्दः सालता 
रहता है । 

गुरू मं सिफ़ं वखार धा । लोगो को वृखार होता है ओर 
जनाद्‌! मानसिक चोटपानेसे मामूली वृखार भी अगे 
अकर्‌ वड्‌ जाता हे रातमें नींद नहीं आती। 

मिम्टर गागुरली सात्वना देने की चेष्टा भी करते हं । कहा -- 
मन ना तृम्दारी वूला मर गयी। जो हमारे ऊपर इतनी 
नहा नना ट्‌, उसकी वात न सोचना ही अच्छाहै। 
तु नोचना-न-सोचना क्याजादमीकेवस्तकीवातहै) 
"क वाद्‌ वहा तुर कृटकमं हाता त तो साथ ही वरनी 
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जाताहै। 

डक्टर को बुलाया गया । होम्योपैथी, एलोवैथी सभी चेष्टां 
करके देखा गया । चाहे वह्‌ एलोपथी हो अथवा आयुवंदिक हो । 

नीद से उत्ते ही मिस्टर गांगुली पूते है--अाज कंसी हो 

मिसेज गांगुली कहती है कल रात एक मिनट भी नीद नहीं 
आयी । केवल वूला की बात याद आती है । कर्हाँहै, क्या खाती 
है, वया पटनती है, यही सव सोचती रहती हूं । 

--वह्‌ सव मत सोचो अव। वह्‌ अव बालिग हो गयी है। 
उसके स्वाधीन इच्छा भी कोई चीज है । अव उसकी जो मंशा 
है, वह्‌ कर सकती है ! 

मिसेज गांगुली ने कहा-- वला एेसा करेगी, यदि पहले जानती 
तो पकड़कर उसकी शादी कभी कीकर देती । 

मिस्टर गांगुली ने कहा-- वसी वेष्टा तो हम लोगो ते कितनी 
वार को थी, उस गोविद सक्सेना जसे पात्र को उसने काला वतलौ- 
कर रिजेक्ट कर दिया! उसी समय यह्‌ समञ्च लेना उचित था 
कि उसके भाग्य मे अनेक कण्ट वदेहें। 

मिसेज गांगुली विछछोने से उठती नहीं थीं उस वक्त । केवल 
बेटी की यादों का स्मरण होता । उनके कष्ट का वयान नहीं किया 
जा सकता प्रातः एक केप दृध पीने का उसे अस्यास था। 
नहाने के पटले दध को मलाई ओर संतरे के छिलकों को पीसकर 
शरीर पर मलने से बदन का चमडा अच्छा रहेगा सोचकर एसा 
करतीं । कलिज से लौटने पर पिस्ता-वादाम-आड सेव उसका 
रोजमर्य काजलपान था। लडकी के लिए क्या नहीं कियामां 
बरापने। वे तमाम वाते भूलकर वही लड़की घर छोडकर चली 
यी | 

व्लव मे अकेले-अकेले वेठा करते सिस्टर गांगुली | ड्कि 
करते की आदत उन्ह कभी नहीं रही। होने से अच्छा होता) 
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--कव आयेंगे ? 

--घर लौटते संध्या हो जायेगी 

--ओर तुम्हारी मालकिन ! 

--वे कोटं गयी है! 

--तुम क्या इसी मकानमे काम करती हौ ! 

-टां। 

-- तुस्हारी मालकिन कोटे कब जाती हँ ? 

नौकरानी ने उत्तर दिया--सुवह सादे दस वजे के वाद | 

--दइस मकान का भाडा कितनारहै ? 

नौकरानी ने कहा-- यह्‌ म नहीं जानती । 

अवं तक मिस्टर गांगुली कुछ नहीं बोल रहे थे । वे सिफ़चारों 
तरफ़ देख रहे थे यह्‌ मोहल्ला, यह्‌ वस्ती, यह्‌ कष्ट--द्रमसे वूला 
ने कंसो सहन किया ! इसके वाद खड़े रह्ने में कोई तुक नहीं धा | 

पुलिस के साध सिस्टर गांगुली भी चले आये। जीवनम 
उन्होने अनेको लोगो को कष्ट दिये ह, अनेकों काम्रेसी नेताओं को 
जेलमे टंसाहै) असममे रहनैके दिनोमे कितने लोगो पर 
अत्याचार क्यिदहुं। कितनेहीलोगोंकी, जौ काग्रेस की पताका 
लिए जृलूस मे जाते थे उन पर गोली चलाकर हृत्या की है । कितनी 
रतो को विधवा वनाया है, तव भी उनकी अणि मे अरु नरह 
आये । कितु आज अपनी खुद की लड़की की एेसी ददशा देखकर 
रो पड | 
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केाममदूव रहकर, ट्ख समय वर्‌ लौट स्नानादि 
कृर्‌ पुनः साप 2. ५ 
कर्‌ पन्‌ . साक्र-सुधन्‌। टा उठनादट । 7 
उसकेवाद घर्‌ थआातीदटैवुलां । सारे दिन 17 , 
४ ५ ५. 


आर जजों के इनलास में इस चेम्बर से उस चेम्वर भें भाग-दौड 
करती हुई थकी-्मादी 1 उप्तके चाद वहं से निकलकर वस से घर 
प्टुचती है । 

उस दिन घर पहुंचते ही अचला ने सुचना दौ ! कहा--आजं 
सुवह्‌ दो वावू आपको खोजते हुए आये ये! 

-मृल् ? विजन सरकार जैसे हक्का-वक्का हौ गये | कटा-- 
मुन्ले खोजने आये थे, अथवा तुम्हारी दीदी मणि कौ ? 

अचलाने कठा--दोनों काहीनामलेरहैये। दोनोंको ही 
खोज रदे थे । पूर रहै थे, दस मकान का भाड़ा कितना है ? 

तुमने क्या जवाव दिया ? 

मेने कटा, वाव कारघाना गये है ओौर दीदी मणि हार्दकोटं 
गयी हु। 

-ओौर कुछ नहीं कहा तो ? घर्‌ का भाड़ा तुमने कितना 
व्रत्तनाया ? 

-- मने कहा, मै जानती नहीं । 

थोड़ी हीदैरमेवूलाभीआ गयी। जिस दिन वेह हारईकोटं 
गयी, उसी दिन उसे अच्छा सीनियर मिल गया 

मीर वनर्जी, हाईकोटं के एक प्रसिद्ध एडवोकेट । उन्होने 
शरान नज्रसशवंरी सरकारको देखा | 

उन्न कटा--शुर भे ही कुछ आशा मत करना माँ । शर 
< म तुमके खूव दिक्कत होगी, कितु हताण मत टोना । जँ जव 
ष महाल्काट में घुसा तव कभी-कभी तो पसनटामका भाडाभी 
जठना सृदक्लथा। क्तु हुताश नहीं हृजा तुम भी धैय 
वना, एक दिनि सफलना मितेगी ही । सफलता मिलने पर्‌ ओर 
नान्न रहना गा । यह्‌ वहुत परिश्रम का कामहै] 

र दा वर्पाकाफ़ी मेहनत करनी पड़ी, 


यार यह्‌ मच क्ति शरू 
भव्यनन्कार को । दिन-भर सीनियर एडवोकेट, समीर्‌ वरनर्जी 
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के साथ कोटे मे घूमना होता । उसके वाद उनके घर जाना होता 
संध्या को । संघ्या से शुरू कर काफी रात दस-ग्यारह्‌ वजे के पहले 
उठ नही पाती थी । उसके वाद फ़ाइल लेकर घर जाना होता! 
रात मे जगकर क्रानून की किताबें टटोलनी होती । 

तन तक रात वहत वीत चूको होती था। विजन पूछता - 
अभी तक जगरहीहो? तुम सोओगी नहीं? 

शवं री कटती-आज मुञ्च कुछ ज्यादा ही खटना होगा, बडा 
कृडा केस है । 

उन दिनोकी वाते याद दहै शवंरी को) तभी विजन के साथ 
भाग आयी थी कलकत्ता मे । पिता-माँ उसे खोजेगे, पुलिसमें 
खवर देगे, सारी वाते जानती थी । जानती थी कि पिता उसका 
प्रतिशोध लेगे ही एक दिन। 

शुरू मे सोचा धा, वे दोनों भारत के वाहर्‌ चले जायेगे । कितु 
रपय, पासपोटं ? ये सारी व्यवस्थाकरनेमेयदिदेरदहोगयीतो? 
खवर लग जायेगी । वहुत परेशानी, है रनी होती । 

इससे अच्छा है, कलकत्ता चला जाये ! वहां आदमियो की 
वहत भीड है । वहाँ छिपकर रहना सहज है ! आदमियों कौ भीड 
मे उन्हं कोई देख नहीं पायेगा | 

विजन को कुक भय हुआ । कहा--यदि मञ्चे जल मेटूसदं 
तुम्हारे पिताजी ? तुम्हारे पिता आदई० सौ० एस०् हं) 

गवरी ने कहा- मै तो हं । मे तुम्हे वचाञ्गी । 

विजन सरकार वडा उरपोक आदमीदरहै। दिल्लीके एकं 
मोटर-कारखाने मे एक मामूली मिस्त्री का कामकरताथा वह्‌ 
मामूली चार रुपया द॑निक मजदुरी । 


प्रथम जिस दिन धेट हई, उसी दिन शवंरी को भा गया था वह्‌ । 
कोलिज से लौरते वक्त रास्ते के वीच गाडी खरावहौ मयी थी। 


विवाहः ४. 


डादइवर मे गाडी को धकियाते-धकियाते कारखाने म छद्धा) 
गाडीका इंजन खरावहो जाने पर कार्ानाव जानक 
अलावा कोई उपाय नहीं है। खरावे गाड़ी को धक्का दे-दकर्‌ जवं 
कारखाना ले जाया गया धा, सव विजन सरकार टी पह दोडा 
आया श्रा, सहायता करने के निए । इाइवर इत्राहिम अकेला गाड़ी 
टेल नहीं पा रहा था कारखाना के अंदर | 
विजन को बुलाना नही पड़ा । व्रुद उसने अकर पृछा 
किसकी गाड़ीटै? 
इब्राहिम ने कटा --आई० सी ° एस ° गगली साहव की गाड़ी 
विजन समन्न गया धा, अंदर जोव॑ठी हुई द, आरई० सी० एस 
गांगुली माहव कौ लडकी है । गाडी का वोनेट खोलने केअगिदही 
णवरी न कहा--आपगर्मीमं कंसे वैठी रह्‌ सकंगी, आपको कष्ट 
टागा। 
प्रवरान कटा - नही मये कष्ट नहो हागा 
विजन कट रहा था-- नहीं, इस गर्मी म इननी देर तकं गाडी 
वः अनुग दव रहेगी आप? मेएक कुर्सी ला देता हूं । तवं तकं 
जाप उस परर वट, पञ के नीचे आराम कर सकेगी | 
ण्ट कहकर कारखानके टीनके शेडके नीचे से उसने गही 


24? 
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सन्त्‌ छान दिया) 

हवाकःनोचर्यय्नम श्वरौ को काफी भराम मिला। 

विजननेषह्‌ा-- कुछ ठंडा पानी पीयेगी आप्‌ ? 

णवरीने कटहा- नही 

विजनने कट्‌! --तव वु शरवत पीजिये । कहकर वह्‌ दौड 
पटा] भोर एक, ठट ककाफ्ला की वोत्तच लाकर योला 
[ पजय! 


॥) 


-3 0 ॥ {वा र्ना 


शवंरी ने कटा-इसे लाने क्यो गये ? इसका दाम क्याहै? 
कहकर अपने वेग से एक रुपया निकालकर देने जा रही थी | 

विजन सरकारने सिर हिला दिया। कहा--दाम आपको 
नहीं देना होगा । आपको गर्मी लगरहीथी देखकरपेसे ही ले 
आया । 

शवेरी ने कहा-दाम नहीं लेने से इसे मै नहीं पीञगी | 

विजन सरकारने कहा- तव इसको विल के साथ एडजस्ट 
कर दीजियेगा। 

शवेरी फिर भी आपत्ति कर रही थी) कहा-नर्ही, तवे 
इसे नहीं पी सकंगी । 

विजन सरकार ते कहा-तवं समञ्च लीजिये कि कपनीं 
आपको पिला रही है ! 

आखिर पे के नीचे वटी शवंरी ने उस शरवतको पी लिया 
ओर वैरी-वेटी देखने लगी, विजन सरकार को | 

विजन सरकारने चिद मैला एक हाफ़-प॑ट पहन रखा था, जर 
वदन खाली ! उस वकत उसने गाडी का वोनेट खोल रखा था यौर 
यंत्र-पाती की जांच कर रहाथा। उसके शरीरके उतार-चटाव 
के साथ-साथ मांसपेश्चियां एूल-फूल उक्ती थीं । शुरू मे, विजन 
के व्यवहारसे मुग्धहो गयीथी श्व॑री, अवमृग्धहौो र्हीथी 
उसके भररीर के गठन को देखकर । 

प्रायः आधे घंटे तक शवंरी को पदे के नीचे धूल जौर गंदगी 

के वीच वैॐे रहना पड़ा उस दिन । कितु एकं पलके लिएभी 
विजन के स्वास्थ्य की ओर से उसकी नजर नहीं हरी । 

उसके वाद गाडी सुधारने का काम खत्म हौ जाने पर विजनं 
सरकारने आकर कहा--गाड़ी ठीकदहौो गयी है, आपको कष्ट 
दिया 

गर्व॑री ते कहा--किंतना लगेगा ? 
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विजन सरकार ने कहा--रुपया अभा नहीं देना होगा । 
--कव्‌ देना होगा ? 
विजन सरकार ने कहा-मै जव विल दुगा, तव रुपया 
दीजियेगा ) 
--विलकवदेगे ? 
विजन सरकार ने कहा--उसको लेकर आपको सोचना नहीं 
दोगा, मै एसंत से विल ले जागा | 
इव्राहिमि ने तव तक गाडी स्टाटं कर दी थी। विजन सरकार 
ते कहा--अप गाड़ीमे वैठ जाद्ये, गर्मी में आपको खूव कष्ट 
हुआ । 
णवंरी ने कहा-कष्ट कंसा ? गाडी खरावहो गया थी, तो 
मामूलीक्ष्टतोहोनादहीया। 
अच्छा नमस्कार । फिरकभी गाड़ी खरावदहोनेसे मेरे 
कारखाने मे दशन दीजियेगा । यह्‌ मेरा ही कारखाना है ! 
णर्वरान कहा--पिताजी को एसा करने को कटँगा, अच्छा 
नमस्कार । 
फिर एक दिन कलिज जाते वक्त शव॑री ने इत्राहिम से कटा 
। घव्राहिम, उस मोटर के कारखाने की ओर एक दफ़ा चलो 
तो 
इव्राहिम गाड़ी लेकर उस कारखाने कौ ओर वढा । 
गाड़ दखकर दौड़ा आया विजन सरकार । उस समय वह 
स्तरा याद्ाकन मरम्मतके काममेंलगा था) वह काम छोडकं 


नागा साया जरे वोला- नमस्कार ! क्या गाडी पिर खरावदहो 
गयी ? 


गवरानकृटा- नमस्कार ! गाडी का खराव कुछ नहा हअ, 
गप तानन अयेयेकि आपने विल तो भेजा नही ? 
उन प्िनिनो विजनप्तरकारकी वैसी ही पोशाक थी । सि 
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एक चिट्ट मला हाफ़-पंट जौर मांसल देहयष्टि। उसने कहा-- 
जल्दी किस वात की ? कूर एसंत मिलने पर मेँ स्वयं आपके घर 
जाकर विल दे आङगा, 

कवरी ने कहुा- मेने सोचा कि आप्‌ भूल गये 1 

विजन सरकारने कहा- नही, महीना खत्म होने पर जागा, 
एेसा सोचा था | 

गवरी ने कहा- महीना खत्म होने की क्या दरकारहैः? र्म 

ज रुपये लायी हं, लेंगे ? 

विजन सरकारने कह्‌ा- नही अव तक विल तैयार करने की 
फूसंत नहीं मिली । दिन-प्रति-दिन काम वट्‌ रहा है। सुवह्‌ नौ 
वजे से रात दस वजे तक लगातार काम करना होता है मूङ्ञे ! 

शवंरी ने कहा- मेरा पता जानतेहैतो? 

विजन सरकारने कहा- आपका ठिकाना कौन नहीं जानता] 

\ आई० सी° एस ० मिस्टर गगल का एक वार नाम बोलने से 

कोई भी तुरंत मकान बता देगा । 

--ठीक्‌ है, आइयेगा एक दिन ! यह्‌ कहकर शवंरी कालिज 
चली गयी थी । 


एक दिन शाम को विजन सरकार हठात्‌ घर पटच गया । आया 
से पता लगते ही वाह्र निकल आयी शवं री । विजन काजलगदही 
{ ङ्प उसने देखा । 
उसने वह हाफ़-पेट नहीं पहन रखा था ! भूरे रंग का फल-पट, 
वदन पर लाल रंग का स्पोटे-शट 1 

--ओह्‌ आप ! म तो पहचान ही नदीं पायी 

हंसने लगा विजन सरकार ! कहा-आई० सी ० एस० के 
घर वह्‌ पोशाक पहनकर आने मे लज्जा मालूम हो रही थी | 

शवैरी ने कहा- कितु मृक्े तो उस पोशाक हीमे देखना 
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शवेरी ने वात पर विशवास नहीं किया । वोली--आप आध 
घंटे तक गाडी के पीरेखटे ओर चाज किये सिफ़ं दस रूपये । 
जानते नही, आई० सी ° एस ० वड़े आदमी होते है । इतना कम 
चां करनेसे उन्हं खराब लगताहि? 

विजन सरकारने कहा--यह्‌ क्या | 

-- हां, उससे उनकी इज्जत को चोर पहुचती है { आई० सी° 
एस० वालो को यदिपेटकी वीमारी होती है तो उनके लिए मं 
को वात} पेट की वीमारीगरीवलोगों को होती है । कारण यह्‌ 
कि ग्रीव लोग आलतू-फालतू चीज खाते ह ओर वङ्‌ आदमियों 
को रोग होने से होगा अपेडिसाइटिस, अथवा डाइविटीजं अथवा 
व्लड-ग्रेशर । वड़े आदमियों को वड़-वड़े रोग अगरन हौं तो उन्हे 
गम आती हे! आपने आर्ई० सी° एसण० वालों की सोटर ठीक 
करने का दस रुपये चाज क्या सोचकर किया ? 

विजन सरकारने कहा- यह्‌ तो आपके मह से मै नयी वात 


` सून रहा ह । 


गवं री ते कहा--क्यो, आप जानते नहीं कि डाक्टर लोग्‌ वड़े 
आदसियों के वीमार होने पर क्तीमती दनाय प्रेसक्रादव करते हैँ 
ओौर शरी आदयियो के लिएडउसी वीसारी के होनैपरसस्तीदवा 
लिख देते? 
विजन सरकारने कहा-एेसा तो ओने पसे पहली दफा सुना 
] 
णार्वरी ते कहा--इसके अतिरिक्त आपने कोकाकोला का 
दाम नहीं जोडा) 
उसी खमयएकटे मे कोकाकोला कौ वोतल सामने लाकर 
नौकरानी ने रख दी ! 
वोततल लेकर विजन सरकारने कहा-यह्‌ तो उसका पैसा 
उतर यया 1 उसके वाद कृद ठककर वोला-- रहने दीजिये 
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जापको जौर्‌ बोर चीं करगा । मिस्टर गांगुली करटा ह ! धर म 
रह? 

नटी, वेतो ओंफ्रिस मेह) 

विजन सरकारने कदा-- तव यट विल उनको दे दीजियेगा । 
एक दिन आकर रुपये नेता जाञ्गा । 

गर्वरीने कहा--घरमे मिस्टर गांगुली भी नदीं द मिसेज , 
गांगुली भी नदीं है । वे वाजार करने गयी ह । फिलहाल सिफं मिस 
गांगुली घरमे ह । मिस गांगुली ही आपको रुपये दे देगी, कहकर 
वह भीतर चली गयी । 

थोडी दहीदेरमेंएक दकस्षका नोट लाकर उसने विजन सरकार 
के टाथमेदेदिया। नोट लेकर विजन सरकार दौडने को हुमा । 
दरवाजे की मौर पहुंचकर वह्‌ घूमकर गुड! ओर खडा दौ गवा। 
कटा--एकः वात याद रखेगी ? 

-- क्या 

{जन मरकार ने कहा--आपकी गाडी जव कभी खराव हो, 
मर यां मुघरवाइयेगा । | 

गर्वी ने कहा--ओर यदि गाड़ी खरावनहो तो? 

{वजन सरकार ने कहा--तव यही समद्मुगाकि मेरा दुभा 
दै । नाड़ी खरावन टोने पर मेरे कारखाने म ्वामद्वा्हं जानेकं 
यातलोमे नही कटूगा । 

 णर्व॑रीने कटा-- गाड़ी के जल्दी-जल्दी खराव होने पर भः 
त्‌ा अच्छा) 

--वयां 

णवंरी ने कहा--एक बोतल कोकाकोला की फ़ जो मिलेगी 

एद साथ दानाला ट्ख पड । 

उसके वाद विजन सरकार अपने स्कूटर पर वैठकर्‌ च 
गया | 
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मजा यह्‌ है कि उसके वाद से गाडी प्रायः ही खराव होने लगी । 

मिस्टर गांगुली ने कहा--तुम्हारी गाड़ी रोज-रोज खराव 
च्योहोतीदहै, वोलतो ? 

शवेरी ने कहा-यह मै कंसे बोल सकती हं ? 

इव्राहिम को वृलाया मिस्टर गांगुली ने । कहा-- दीदी मणि की 
गाडी खरावक्यो होती है? लेक से क्यों नहीं सुघरवाते ? किस 
वकंशपमें देते हो तुम ? 

इन्राहिम ने कहा--हुजूर, गाडी पुरानी हो गयी है, नया साँडल 
लेने से अच्छा रहेगा । 

मिस्टर गांगुली ने भी बेटी से यही कहा । वोले- वूला, तुमको 
एक नयी गाड़ी खरीद देगे। यह्‌ पुरानी हो गयी है) इत्राहिमने 
कहा हं । 

, शवेरी ते कहा-नही-नहीं पापा, नयी गाड़ी मत शरीदना | 
पूरानी गाड़ी होने पर भी यह्‌ गाडी शुभदहै। 

-- क्यो, कैसे मालूम ह कि यह्‌ गाड़ी शुभदे ? 

णवेरी ने कटा--दस गाड़ी से यै जहाँ भी गयी हू, कासयाव 
हई हं । आई० ए०, वी° ए० जितनी भी परीक्षाये मैने दीह, सभी 
मे अच्छे नतीजे हासिल हृए हैँ । 

मिसेज गांगुली ने कहा-शुभ होने पर क्या हमेशा के लिए 

इस गाड़ीको रखनाहोगा? गाड़ीकीभीतोरउम्र होती है) 

इसको एक नयी गाडी खरीद दो) 

व॑ री ते कहा- नहीं माँ, पहले लां पास करूगी, तव गाड़ी 
वदर्लूसी । सचमुच य्ह वड़ी शुभ गाडी दै । 

दरअसल, जिस गाडी की मरस्मतके नास पर विजन सरक्मर 
सेशषैटकरनादही शवैरी का उहेद्य था, उसे बतलाया तो नहीं जा 
सकता । 

र्व॑री गाडी पर वैव्नेकेसाथदही इत्राहिम से कहती-- वह्‌ 
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दिये थे उसने । सच, अनेक दिनों की हाडतोड परिश्रम की रक्रम | 
तचत वत्त उसको कुछ कष्ट हुंजा था । रुपये नहीं, जसे सूद उसके 
गरारक्ा सूच) शरीर का रक्त कहना भी उसके लिएकमदही 
¡ 1 एक रोज खाली हाथ से व्यवसाय शुरू किया था उसने 
ला लड़का विजन सरकार । न कोई सहायता, न कोई संवल । 
पट पहनकर मोटर सुधारता । ओर शुरू-शुरू मे सस्ते मोटर 
रता । उससे ही कुछ वधे ग्राहक हौ चुके थे } उन्हीं से उसकी 
चलती | 
कितु जिस दिन भ्रवेरीने गाडीको कारखानामें घृसाया 
¡ दिन से उसने रोज दादी वनाना शुरू कर दिया । उसी दिन 
कदो पट-शटं खरीदना प्रारंभ कर दिया | 
विजन सरकार विल लेकर जिस दिन मिस्टर गांगुली कै घर्‌ 
था, नयो पेट सओौर शट पहनकर गया था 1 उसी दिन समञ्च 
। था, शवेरी मर मिटी । ओर उसको कोई चचा नहीं सकता । 
उसके वादसे शवंरीकी गाडी कारण-अकारण उसके कार- 
तै मे आने लगी) तथी से उसको अपनी दरिद्रता पर शर्म आने 
) | 
विजन सरकारने पूरछा-भागकर कट्‌ जायेगी ? 
दरी ने कहा--ओौर कष्टं जाञ्गी, जागी कलकत्ता, वहाँ 
प से हमे कोई पहचान नटीं पायेगा ) वहं जाकर तुम एक 
रधाने मे नौकरी करोगे, ओर गँ हार्ईदकोट मे परेकिटिस करूगी | 
दिजन सरकारने कटा-जाकर रहुगे कहां ? वहाँ किराये 
चर्‌ मिलेगा ? 
जवैरी ने कहा--क्यों नहीं मिलेगा ? पंसा देने से कलकत्ता में 
। नहीं मिल सकता । जितने दिन मकान नहीं मिलता, उतने 
रै होटल मे रहेगे ! रुपये तो हमारे पास ह हौ काफी । 
हा, शर्वरी का काफी रुपया वैक मे था 1 उसने उसी दिन केर 


विदाह्ति 


से सपये उठा लिये थे! विजन सरकारके पास भी कारखानेकी 
विक्री का रुपया था। 

उसके वाद दिल्ली स्टेणन से टेन पकड़कर सीधा कलकत्ता] 
गाडी पर्‌ चट्कर शवंरीने कहा-कुछदेरके वाद दही माँ-वाप 
आकर खोज-खवर लेगे | 

--उसके वादं वे पुलिस मे खवर करेगे ? 

गवं री ते कहा-- पुलिस मे अभी खवर नहीं करेगे । कारण, 
उससं लाग जान जायेग । खवर यदिदेगेभीतो दो-तीन दिनके 
वाद} तव तकर हेम लोग कलकत्ता प्हंचकर होटलमें जा चुके 
दाग । हाटल मे अपना वास्तविक नाम नहीं लिखेगे | 

विजन सरकारने कटा--उसी वीच शादी की रस्म पूरी कर 
लना होगी 

णवर क्रानून कौ पढाई की हुई लडकी 1 किसी से उसे क्रानून 
साखना नही होगा । वह्‌ जानती है कि वहू एक एेसे आदमी 
गरादाकरन जारहीहै, जिसको कोई सामाजिक मर्यादा प्राप्तं 
नहा टे । पिता-माता उसे जीवन में कदापि दामाद स्वीकार नही 
कग्ग । वहं जानताथी कि वह्‌ नावालिग नहीं है। उसकी उप्नहो 
वाट्‌ । वह्‌ जा कृद करने जा रहा है, सभी दृष्टि से सोच-समन्न- 
कर्हीकर्‌रहीहे। 

चर छाडकर जाने वाली लड़कियां प्रायः एक पत्र लिखकर 
खाड्‌जात्राह्‌, तुम लोग मेरी खोज मत करना ! मैं अपनी इच्छा 


५२ छड्करनादस्ही हूं)" कितु इस मामलेमें उसकी संरूस्त 
नही । 


9 


चतन म्‌ मा-वापसे कमी दूत्‌कार मिली हो, पेसी वात नरीं 
व्क इसके विपरीत मा-वापकी वहर्जाचि कौ पुतली रही । उसके 
भक्त्य क्मनक्रर ही मा~वापको एकमा चिता रही । 

अनक सावत पात्र देये उन्होने । कितु विजन सरकार जैसा 
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स्वास्थ्य, एेसा अच्छा व्यवहार ओर किसी से मिला नहीं । 


अभी तक मै परितोष की कहानी सुन रहा था | 

पुछा--उसके वाद ? 

परितोष ने कहा - 

इसके वाद तुम उसकी मन:स्थिति को लेकर कई पन्ते चिर 
सकते हो ! वह्‌ मै नहीं कह पाञगा ! सिं इतना कटहूगा कि ऊ 
दोनो का ही भाग्य अच्छा है । उनको महज दो दिनके लिए होटः 
मरे रहना पडा । उसी के वाद एक सौ वीस स्पया भाङ्‌ मे कड्य 
मे एक मकान मिल गया । 

उसके वाद शादी । शादीमे तीन आदमियोकी गवाहीकं 
जरूरत होती है | 

उसकी व्यवस्था करने मे कोई ज्यादा जोर नहीं आया } जिस्‌ 
कारखाने मे विजन ने नौकरी पायी, वहीं के तीन मिस्त्री गवाह वै 
रूप मे प्रस्तुत हो गये । कोई उत्सव नही, कोई वाजा-शहना 
नही, यहाँ तक कि लाल-नीली रोभ्ननी तक नहीं । ओर खाने-पीने 
की भी कोई व्यवस्था नहीं । यह्‌ शादी, सिफ़ शादी थी । 

कहा जा सकता है कि उनकी शादी पहले हीहो गयी थी 
उसी वक्त जव शर्वरी को लेकर गाडी चलाते-चलाते दिल्ली को 
छोडकर वहत दूरके गाँव में किसी पेड के तले वेठकर वे अपने 
सुख-दख पर बात करते थे । 

इस दफा सरकारी छाप-मार शादी! इसीलिए इसमें जो 
वाहूरी आडवर होता, वह्‌ नहीं हं ! महज एक अनुष्ठान । अपर 
वह्‌ अनुष्ठान जितना सहन-सासान्य हो सकता है, उतना दी । 
इसके अलावा र कुछ नहीं । 

उसके वाद विजन सरकार जैसे नौकरी करने लगा, उसी 
तरह एक सीनियर वकील की ज्‌नियर होकर वरी हादकोट म्‌ 
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तुम्रं पछ्तावा होगा; यह्‌ भी कहे देता हू । 
बूला ने कहा-तुम जो भी तकं दो, मृच्च मेरे रास्तेसे डिगा 
सकते । तुम लोगों की नक्रली णशराफत मैने दिव्ली मे रदत 
स्रव देखी है । वे तमाम वनावटी चीजे म भूल नदीं सकत । तुम 
लोगो के समाजमें जो मनुष्य कहूलाने के योग्य नही, उन्हींकं 
वीच से असली मनुप्य को खोजकर पाया जा सके, उसको मनपा 
लिया) 
--कितु कल्पना करो, वसे भगवान एेसा न केरे, यदि तुमको 
करो भारी वीमारी दहो जायेते उसके लिए किसी नरसिगहोममें 
चिकित्सा कौ व्यवस्था कर सकेगा तुम्हारा पति ? 
चूला ने कहा- तुम मृखं की तरह यह बोले जा रहै हो ? कोई 
दिन म तीन सौ रुपये नहीं खच पाते तो इसका मतलव यह्‌ दै कि 
ये इस कलकत्ता में जीवित नहीं हं ? 
मिस्टर गांगली ने इस दफा खड़े होकर कहा--तुम्हारे साथ 
यार वहस नहीं कर्गा । तुम मेरे साथ चलोगी अथवा नहीं, यही 
ध 
युनान कटा-नहीं। 
- तुम्हारे मनमं्माँ-वापके प्रति क्रतई्‌ कोई साया-दया नही 
उपजनी ? 
वूला न कहा-- जिस सस्ती माया-दया का कोर्ट यथं नहीं 
टता, वह्‌ माया-दया मेर पास नहीं है । समञ्च लो, तुम्हारी लडकी 
मर गप्रा, क्या एसा सही सोच सकते ? 
मिन्टर गांगली ने कहा--कितु एक वात याद रवो करि जिस 
नवड्कने तृम्त शादी कोह, उसने एेसामेरे धन के सालचमें 


-- धन रा लालच मामे ? 
--मानमरेमरनेपरमेरी सारी संपत्तिउसे मिल जायेमी | 
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चूला ने कटा-कल की यान्त कल कह सकूगी । 

-- नटीं तो परसो ? 

वला ने कहा- देखिये पित्ताजी, जिस दिन आप मेरे पति को 
अपना दामाद स्वीकार करेगे, उस दिन हीम आपके षरआख्गी। 

मिस्टर गांगुली ने कहा-- तुम क्या यह्‌ कहना चाहती हो कि 
एक लोफ़रर को म अपना जवा स्वीकार करलूं? मेरा इतना 
अधःपतन नहीं हुमा टे । 

वूला ने कहा-देखती हूँ तुम्हारा तो अभी तक अहंकार गया 
नहीं । तुम क्या सोचते हौ कि तुम अभीभीअईण्सीण०्एस्ण्हौ 
यौर तुम्हारे नीचे हम नौकरी करते हैं ? हम तुम्हारी नौकरी नहीं 
करते ह| यहं याद रखकर वात करो । 

इसके वाद मिस्टर गांगुलीके हूक्र मे वहाँ खड़े रहना संभव 
नहीं था । इतनी वेदृज्जती अपनी वेदी से उन्हे मिलेगी, सोचा तक 
नहीं था । 


पुा--उसके वाद ? 

परितोपने कटा--भाग्य का चक्र किसका किधर घूम जायेगा 
यह्‌ स्वयं भगवान भो शायद नहीं वतला सकता । 

मिस्टर गांगुली घर आये । पत्नी विदछछौने पर सोयी थी 1 पुछा 
वया हुआ ? वला के साथ भेट हुई ? 

पस्टर्‌ गागुलोने कदा भेट नहीं होती तो शायद अच्छा 
धा । 

{मनर गागुली ने कहा- क्यों ? 

मिस्टर गांगुली ने कटा--हमारी वेदी ने अपमान कर भगा 
दिया । 

इयाका मतलवे ? 
मन्दर गागूलाने वरतलाया-वह्‌ तुमको ओर क्या कटहेगी ! 
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जीवन जीवन मे मेराकिसीने एेसा अपमान नहीं किया) भने निदयय 
किया है, अव मे उसका मुह्‌ नहीं देखंगा | 
-मेरीवीमारी की वात तुमने कही थी ? 
मिस्टर गांगुली ने कहा--कहा था । किन्तु अपने उत्तरं 
उसन क्या कहा जानती हो ? कहा, जिस दिनै वना कर पू 
--कोदमादके रूपमे मान लंगा उसी दिन वहु अयेगी, उक्र पष्ट 


# # 


तीं । तो उन्ती लोफरको मेँदामाद मानल, क्या यदी क्रद्टन 
चाहती हो ? ` 
मिसेय गांगुली ने कहा- हां वह तोहैही। वहतो णक ष्म 
पे भी नीच है । एक मोटर-मिस्त्री को छोडकम्‌ ओर द्र दा 
मिस्टर गगुली ने कहा-तुम्दीं गोलो [रमनं कटा पु 
गलत कटा | 
मितेज गांगली ने कटा-र्महोतीतो भीयद्री कटनी । 
मिस्टर गांगली न कटा-जी हौ, वूचा का दानं टूल जः 
पाचलाकिवह्‌मर गयी | 
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मिसे गगली के मंहसे कष 190. 
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भदा त्तं ट्प-टव्‌ स गरन ठम। 
मिस्टर गमिीनें 


उल] 








[शी ल ¬ ५4 य ~ ~ सकनक 
[मसं गागा न दद्रा उव) 147 हः 
॥ १ म न्न 
(#१ + > ] ज शै ॐ ॐ ¦, 4 ४ ज ~ ज्ध १ 
|, १. प | "4 { न 1 < ८ 0" [4 # 0 
= । ० [व र (मी शि + 
८1 1 {त | ६ (द } | र 1 ९ { म ट { ¢, । १। + ~ नि 
न [ए 
न © क अत 1 ऋक > 
| न = (+ ^ [य क णण क~ मं 
॥ । ६. © | ््‌ १९ | द ; < 4 ~ ध ग | 1 1 < { ~ वि “ विकि 
भे # 1 
3 = ध क नि 7५. „० ० 
९ {] [चन्‌ ॥ कौ ० 4 1 ~ (कनक [ न ४२ ण ~4 ~+ } [कि 
तट्‌, घरमे ठि क साद भा 
9 क [ ॥ री + क (र 7 1 ~ = ठः ~ नि ~ 
मसदगःप्नार दद्रा--य(17 4 2 7 ~ ~ 
ठय 4 1 ८ 4 > ~= 
ध ॥नि कनी (न ५) ह  ॥। + £ ८ (= न न 2 
१५ # ग [न्निव क ० धा क ~ 2८. ~ श 
१2125 ८ 414. 
= न । ऋ वि | ॥ १ > ४ = (व व 2 अ [क का ५ $ 
{ द 9 । इ कन्न श वक क की १.4 ~ > (~ # 2 ह स = ~ 
५५५ ८५ \ । | ६ 1 द : 4 & 4 ~ $ ^ {१ | 


नौकर-चाकर ह ? 

मिस्टर सांगली ने कहा--अरे तुम व्या कट्‌ रह टो, उनका 
कोई ठीक है ! सूना, वह्‌ एक लफंगा है । वह्‌ तुम्हारी वेटी को कने 
आरामसे रख पायेगा ? 

--वैसे वह्‌ छोकरा देखने मे कंसाहै ? 

मिस्टर गांगुली ने कहा-- वह छोकरा घरमे मिलता तवन, 
देख पाता ! वह्‌ तो सुवह्‌ सात वजेही कारखनेमे मिस्त्री क 
कामं करने को निकल पडता है । 

--ओौर वला ? 

हारईकोट में प्रेविटस करती है, कहा तो है) 

--प्रेकिटस केसी कर रही टै ? 

मिस्टर गांगुली ने कहा-खाक-खाक, मँ जानता नदीं क्या 
नये एडवोकेदो के प्रेविटस को वातत ! आधे वक्त तो टाम-वस का 
भाड़ा जुटना भी सुलभ नहीं तो पाता । 

--तुमको वु खाने को नहीं दिया ? 

-खनेकोदेगी? ओर देने पर भी उस्केपैसेकोमे खाता? 
मेरा इतना अधःपतन हुजादहै क्या किम उस लोफरके पत्तो का 
खाता ? तुम वोवक्यारहीहो? 

मिसेज गांगली ने कहा-खाना न खाना तो दूरकी वातरै। 
कितु उसकोतो आओंफरर करना उचित था, तुम इतने दिनों वादः 
ग्येये। 

मर्टर गागुलो न कहा-- म उसके घर गया यही उसक्तं निए 
महा सौभाग्य मानने की वात थी ! यँ कह आयां, कि सव दिन 
किसी के एक-मे नहीं होते, एक दिन उमे मेरे सामने हाथ पनारना 
टी होगा| 

द्म पर्‌ उसने क्या कहा ? 
{वि सर्टर्‌ मागन न तव कटकटा पिः मेरा भीसमय एक-सं 
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नहीं वीतेया । ओर कहा, आई० सी ° एस ० होने का सून्ने वड़ा 
वमंडहै। वे मेरे अंडर चाकरी नहीं करते हं जो मै कहता हँ उन 
मानना पडेगा ! 

मिसेज गांगुली सुनकर हतप्रभ रह्‌ गयीं । कहा-- इसका 
मतलव उसने तुम्हारा अपमान किया दहै, वोलो ! 

अपमान ही तो किया । इसीलिए तो मँ ओौर कुछ सुनने के 
पटूले ही वहं एक मिनट भी खड़ा नहीं रहा, चला आया । 

मिसेज गांगुली ने कहा--ठीक किया । भै अगर हेती तो 
उसकी जूते से पिटाई कर डालती । मेरा शरीर खराव है, इसलिए 
जा नहीं पायी । अन्यथा गुस्से म म क्या नहीं करती, कदा नही जा 
सकता । 

मिस्टर गांगुली ने कहा-- छोडो 1 वे सच वाते लेकर्‌ सगज- 
पच्ची मत करो तुस, मै भी नहीं सोचना । सोचनेसे ूठमूरमें 
तुम्हारा व्लड-प्रेशर वठ्‌ जायेगा । इससे अच्छा है, यह्‌ सोच सो 
कि हमारे वेटी-जंवाई नहीं है । 

मिसेज गांगुली ओर क्या कदु" चुप हयो गयीं । 


क्तु क्या मनुष्यकीएक ही समस्या दहं 

कलकत्ता आचे के वादं ही सिस्टर गांयुली करदं क्लवोंके 
सदस्य वन गये ¦ शुरू-शुरू में मिसेज गांगुली को लेकर अति 1 
कितु पतनी के वीमार होने के वाद पहने को भांति नियम से नहीं 
अ पाते थे ¦ वीच-नीच में अकेले आते ओर परितोप क साथ वात्‌ 
करते के वाद उठ जाते  कहतै--आज अव चलें । 

परितोष पचछता--मिसेख कंसी हँ ! 

मिस्टर गांगुली यंभीर होकर कट्नै- ठीके नहीं ह| 

रोजाना एक ही बात । 

मिस्टर गांगुदी कह्ते--तमाम जिंदगी नौकरो कर शप जवन 


५५ 
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कु जरामसे गुजारेगे, एला सोचा धा" कितु कोद उपाय नही 


ह! यदि मिसेज मर जाये लो मेरी क्या गति होगी, जरा किये 
तो? चरमे अकेला कमे रह षाज्गा ! 
_ आप टतना सोचते क्यो ह 2 सिसेज तो शेक भी हो सकतौ 
? 
` _ नर लोग ेसी आणा नदीं धति । _ मिस्टर गांगुली ने 
कटा--उसके अलात्रा अन तो केवल सात सं रुपये पेंशन पर दी 
भरेखा है । 
पदिलोप ने कहा - केवल सात सौ रुपये ! 
मिस्टर गांगुली कहते -- ओर एक नन जमेला हो गया । पडले 
जौ कान वनवाया था कलकत्ता मे, उसका भाड़ा मिलता है 
अाई सौ स्यये 1 फिलहाल जिस मकान मे रहता हं उसका प्रति- 
मास पाचमौ रूपये किराया ट्‌। जवकि मेरा निजी मकान ह 
उसमे वम नदी सकला 1 अव उस किरयेदार के साथ केस चल 
रहा टे । तीन वरस हो गये, अश्नी तक मामले का कोई फुसला नहीं 
ल षाग्ट्ाद। वीच में जिस दिन मामतेकी ताररख पडती ट्‌, 
न दिन दो सौ रषये वर्वाद हौ जाते हं) 
पुठिनोप ने कहा--वह्‌ नो आपका नवा मकान है, फिर भा 
पर व्यौ उढा द्यि 
सिन्टर मागुली ने कहा--उस समय तै दिल्ली मे रहता भा}, 
गोचा, मकान च्रानी पड़ा रहेगा पाड पर उठा दं 1 भाड़ परदेन 
म मकनन वंन ठन रहेगा । मकान खाली रटने से भूतो काडंया 
ठन नायमा । जज यदि यदौ मकान पाटे परद्‌तो कम-से-कम 


(~ ~क ए १ ८ =, चदे, क तुः (2 क भन 
ए दज स्वय अड्‌ न सायम्‌ । 


1) 1 


अनम मिस्टर मागुनीकाक्तं्ट आओौरभी वदं मवा । एक 
ओर निनेज यायनी की वीमारी का व्यय, तो दूसरी तरफ़ मामे 


।# 
रान्य | टुम्‌ पर्‌ त साफी लपय्‌ क ध सरीदं <-> न? 
ला सर्य । इम प्रर उन्दने काक्नो शपा क शयर = रये थ) 


# 


शेयरों से रुपया लगाने का सक्रस॒द मोटी रक्रमं डिवीडंट के रूप 
से पानेका लोभथा। उन तमास ण़ेयरोकी क्रीमतभीएकही 
साथ गिर गयी । वेक मे स्या रखने से व्याज कम ओर शेयरों मं 
रक्रम लगाने से लाभ ज्यादा । अतः शेयरों ये उन्टोने ज्यादा रूपये 
लगाये थे। 

इतनी दिक्कत एक साथ आयेगी, खास तौर पर रिटायर होने 
के बाद, इसकी उन्होने कभी कल्पना भी नहीं कौ थी । अश्ाथी 
तो वस यही कि पेंशन के सात सौ रूपये मात्र ! इनसे गृहुस्थी की 
गाडी इज्जत के साथ चलायी नहीं जा सकती । 


उस दिन देखा मिस्टर गांगली टेक्सी से क्लव आये । 

पूछा-- गाडी क्या हुई ? 

मिस्टर गांगुली ने कहा- गाड़ी बेच दी | 

--यह्‌ क्या ? तच आपका चलेगा कंसे ? 

मिस्टर गांगुली ने कहा-डाइवर तीन सौ रुपये मागता है! 
इतने रुपये दगा कहाँ से ? ओर सुद तो इाइवरी कर नहीं सकता । 
ओौर ठीक इसी समय पेटोलके दाम भी वदने थे ! दस लीटर 
पेटोल खरीदा था, सत्तर रुपये नगद देने पड़े 1 इतने रुपये मँ कहां 
से जुटाऊगा ? 

मिस्टर मांगृली की हालत दैखकर मृच्च वडी दया आयी । 
आंखों के सासने एक आदमी को क्रदम-क्रदम नीचे उतरते सिफ़ 
देवता ह रहा । आई० सी० एस० आदमी । किसी समय कितने 
लोगों के प्राण-दंड के कर्ताये ! शुरू-शुरू मेँ जव क्लव मं येथे 
तव भी ठाठ देखा था 1 सूट पहने तव भी देखा धा । वैरो को 
दोनों हाथों से वख्णीश देते देवा था ! उस वक्त भी वे एसा भाव 
व्खितेये, जैसे अभी भी आई० सी° एस० हीं । 1 

उसके वाद आदमी का ओर एक चेहरा देखा । पृरान-पुलन 
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सूट । मामला-मूक्रदमा, स्त्री की रूणावस्था, गाडी वच देना 1 ओर 
सके वाद कर्द दिनों से उनका कोई अता-पता तर्ही 


परितोय ने कहा-- वहुत दिनों कै वाद हरत्‌ एक दिन फिर अये, 
देखा, उनका चेहरा सूखा-सूखा-ता दै । वहतं दुवले हौ गये थे । 

पृछा-देसा चेहरा कंसे हौ गया ? जप कई दिनो नही अये! 
कारणवक्याहैं?वीमारहो गयेये क्या ? 

मिस्टर गांगली ने कहा--नेरी पत्नी का देहांत हो गया । 

--आचिरक्याहोगयाथा ? 

मिस्टर गांगुली ने कहा--हारं तोम खरावथादही, इसु 
वार हठात्‌ हाट-स्टोक हुमा । एक दिन सुवह्‌ देखा अभी भी सो 
रही दं । सोचा, नींदमेदै, सोने दो) घडी में सात वजे, आर वे 
नौ वजने को हुए, जगा-जगू कर दवातोदेदे) शरीरकोदते ही 
पता चला, वदन ठ्डाहौ चकार एकदम! तभी उोक्टर्‌ को 
वुलाया, कितु एसी हालत मं उक्टर वेचारेभी क्या कर सकते 
ह । उसकं काफ़ो पटले ही वह्‌ मर चुकी थी । 

पूा- ल्के को सूचनादी थी ? 

खवर तादीथी, कितु लड़की आयी नहीं । मिस्टर गांगुली 
मृ वतलया ] 

उसके वादं ? 

--उमकं वादवया ? मिस्टर गांगली वोले- लोगों को वृला- 

९८ व्मगलनन साया गया। सत्ती लक्ष्मी चली गयी । अंत तक 


क, कष कष 


पना लदट्‌{उमका दुर्मन चनी रही) दरअसल यह्‌ व्हा जासकता 


[ 


न 


= नट्न्मक काग्ण ही उसकौ गौत हई । जिस दिन दिल्ली क 
गर्त छड्कर ल्क चली गगरी, उसदिन मेही उमकाह्ाद 
रसद टू(भ्योया। मया सरव यणिन फेनो गया) 

"न उन्द्सलत्वनादकर खव समन्नापा | कहा--जिसकवःाजो 
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भाग्य है, उसको कोई रोक सकता है ? लडकी की जगह सगर 
लडका होता तो भी ज्ञायद एक-सी ही वात होती । 

मिस्टर गांगुली चै कहा--इसीलिए तौ अवै भाग्यवादका 
विदवासी हौ गया हं । पहले उसका यक्रीन नहीं था । उस वक्त 
सोचा करता था, जिद्गी जसे चलती है, चलती रहेगी । यह 
कितनी वड भ्रुलथी, स्त्रीकी मुत्युके वादजिस कदर सन्ना 
उसके जआगे कभी न सन्न पाया । मँ त्रिटिशके जमाने का आई° 
सी० एसण०् ह) उसयुगमे ओर आजके युग से कितना अंतरहै, 
मञ्चं जिन्हने पहले देखाहै, ओर आज देख रहै है वे इसे समन्न 
सक्ते ह । कौन कहू सकता है कि एक दिन यने 'मानव-सुंदरी' 
उपन्यास लिखकर कितना नाम कमाया था । उन दिनों मेरे साथ 
सिफं एक बार वातत कर पाने से कितने आदमी धन्य जाते ये, 
यह्‌ सृन्ने अभी भी याद है । मैने कितने लेखकों को उस समय कितने 
ही सम्मेलनों का सभापति वना दिया था, यह्‌ आज उन्हँं याद नहीं 
हे । मँ उन्ह सभापति वना दू, इसके लिए उन्होने कितनी खुशामदे 

थी, यह्‌ मुञ्मे सव याद है । अज हालत यह दहै किभट होने पर 

वे मृञ्चसे वात तक नहीं करते । 

यैने कहा-- यही तो नियम है 1 | | 

मिस्टर गांगुली ने कहा--जप कल्पना कर सकते हं, अवमं 
टैक्सी पर चृता हँ । ओौर मेरी लड़को के अव दौ गाड्यां हं । एक 
परसमेरा वही लोफ़र दामाद चढता है, ओौर एक पर मेरी लडकी | 

सै चकित रह गया पूखछा--दो गाडी कंसे हो गयीं ? 

मिस्टर गांगुली ने कहा--अव तो प्रेकिटिस करके लड़की ने 
सृढ पैसा कमा लिया 1 सदनं एवेन्यू पर एक तीन-तल्ला मकान 
खड कर लिया दहै शवैरीने। 
-कितु यह्‌ सव हो कंसे गया ! व 
मिस्टर गांगुली ने कहा--मेरे दामादने एक मोटर वक्थ 
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व्रनाया ह । उसके कारच्ाने मेँ अव क्ररीवन चालीस आदमी काम 
करते ह| 

--अआपको यह्‌ सव मालम कैसे हा ? 

मिस्टर्‌ गांगली ने कहा-मश्राद्धके पटले लड़की को कटने 
के लिएगयाजो था) 

-- श्राद्ध पर लडकी आयी थी? 

--अये इसके लिए समय कहाँ ? दिनरात व्लाहूटो मे 
व्प्रस्त । उसकं कलाइट ही उसे नहीं आने देते! यहाँ तक किं उसी 
आवारा ोफर जंवाई ने, जिसे मेने कभी आदमी ही नहीं समञ्चं 
सुना है, उसने भी लास्ट ईयर मे इनकम टैक्स का उड लाख 
रुपया जमा किया 


वात करते-करते परितोप स्क गया । कहा--उसके वाद ? 

परितोपने कटा- जाने के समय वैरेने एक स्क्सी बला दी} 
सवर्‌ चद्कर्‌व घर चले गये। करमशः भिस्टर गांगुली का कलव 
म आनाक्महो मया! उसके वाद कई दिनो तक उनके साय 
भेट नही हई । 

सभवत: मिसेज गांगली की मत्युके वादसे उनका दित टट 
गया था। उस्तपरउन्रभीतो हौ गयी) घर वैठे-वैठे ही णायदं 
"तन काटरह्‌हं। एकः दिन सधी की उस्र वदेगी वदापा जयेम} 
तत चन्यका वाहूर निकलनाकमटहो जायेगा। यही नियम 
पन क्व म कितने आदमी आते ये। उसके वाद उन्होने दानि धोरे- 
नार्‌ जानावदेकेर्‌ दिया। उनकी वातत सभी भूल गये हं । उने 
दिनाने यह देखना आर्हा ह । कितु मिस्टर गांगुली ने दस नियम 
तताड । वही घटना वतारदा ह! 


स्त वनि नाम दूमरे लोगोके साथ वनवरं वैठा बात कृर्‌ रहा 
१. / चि 1 


था। हठात्‌ देखा कि एक विलायती गाडी आकर र्कं गयी है । 
लगताथा किनयी खरीदी इपौटंड कार है)! यह्‌ भादी क्लव्‌ में 
पहले कभी नहीं आयी थी 1 डाइवर ते उतरकर पीर का दरवाजा 
ज्यो ही खोला कि मिस्टर गांगली नीचे उतरकर आये 

इस दटंग की गाडी में मिस्टर गांगली को देखकर म चकित रह्‌ 
गया । उनका चेहरा वदल गया था 1 गर्बाडन का नया सूट पहन 
रखा था | 

उन्द देखते ही मै आगे बढ़ गया । कहा--क्या हमा था, इतने 
दिनों जो आप नहीं आये? 

--अव पटले की तरह समय नहीं मिल पाता हं | 

मेने कटा--इतने व्यस्त किसमे हँ ? 

--सारादिन दौहिनीकेसाथकटजातादहे। 

-दोहित्री ? 

मिस्टर गांगली ने कटा - हाँ, खूव सुंदर, चचल एक वच्ची हृदं 
है वूलाके) उसके नामकरण के लिए वूला ने मज्ञसे कटा धा | 
मेरा दिया हया नाम वूला को खूव अच्छा लगा । विजन कोभी 
नाम पसंद आया । 

पूकछा--क्यानासरखा है 

मिस्टर गांगुली ने कहा--वल्लरी । अच्छानाम नहीं है 

कहा-- वाह्‌, क्या सुंदर नाम दिया ह आपने । मालूम होता 
है, आप वंगला भाषामे भी प्रवीणहं। 

मिस्टर गांगुली बहुत प्रसन्न हुए । वोले--वूला के नामका 
प्रथम अक्षर वी है ओर विजनकेनाम का प्रथम अक्षरभा रा 
हीहै-एेसा नाम किसी कानी है, 

पूछा--यह गाड़ी किसकी हे ! , 

मिस्टर गांगुली ने कहा-- लडकी की दहै। आजतो कोट को 
खी है । अतः वूला ने कहा, पिताजी आप मेरी गाड़ीसे दही क्लव 
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मेने पुरछा--अआप क्या यव लडकी के साथही रहते द्‌? 

मिस्टर गांगुली ने कहा-ह, गौर क्या करता, वोतिये ? 
लड़को खुद आकर मुच्च अपनेघरले गयी । दामादने भौ कहा, 
पिताजी, आप अकेले-अकेले इस मकान मे कंसे रह्‌ पायगे ? हमार 
मकानमे वहत कमरे हं । आप वहीं चलकर रहिये । वे दोनो ही 
मेरा सूय अदर करते हु, जानते ? 

पूचछा-- आपके उस किरायेदार वाला केस क्या हसा ? 

मिस्टर गांगुली ने कहा-- वहु अनंतकाल तक चलता रहेगा । 
चलेगा 1 भर्ईूमेरीवेटीतोसरुदही वकीलदहै, उसी ने उस मामले 
काभारने राह! कितुमेराउस मकान पर अव कोई लोभ 
नही रहा । कारण, अपनीस्व्रीके लिए दही उस मकानको भने 
वनवाया धा । वह्‌ अरत ही जव चली गयी तो सूक्रदमा ही किस- 
निए ओर मकान भी किसके काम अयेगा ? उस मकान का 
मानिकाना यदिमेरे हाथों लौटभी अयेतोभी उस मकानको 
लक्रमक्ख्गाही क्या? उस्मेतोकिरायेदारहीन फिर रखने 
हाग | 

पा -वे किरायेदार क्या कह्‌ रहे है ? 

मिस्टर गगल ने कहा--किरायेदार यौर क्या वोलेगे 
उन्न स्नुद अपनी एक बड़ी इमारत खड़ी कर डाली है! उसको 
उच नड पर्‌ उराकर खुद सस्ते भाड़ पर रह्‌ रहे है । उस्न मकान 
॥ मनना आदिर्‌ तक सुप्रीम कोटं तक जायेगा । मेरी लड़की 
दान रहाथी। इसी वीच वकील, मुहू्धिर, पेणकारसभी 


४ पप श्धा र ट उसमे म 
माटी षून खा रहे हँ उसमे ! 


उयते व्राद्‌ कृ हुमकर बोने--इतस वार जितत कामसे जाया 
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मिस्टर गांगुली ने कहा-आने वाले रविवारको मेरी 
दहित वल्लरी का अन्नप्राशन है, आपको कितु कृपाकर एक वार 
अपने पांव क धूल देनी होगी । इस काडं पर ठिकाना लिखा हृ 
ह । यह्‌ देखिये-- कहकर एक छपा हया काडमेरे हाथमे दे दिया । 

देखा, काड पर सदनं एवेन्यू का पता लिखा हुजा धा | 

सेने कहा--निर्चय ही आज्गा, आप कृं विचार नः 
कोजियेगा | 

मिस्टर गांगुली ने कहा--थोडा जल्दी ही आदयेगा, वाते 
होगी ! 


रविवार के दिन सिस्टर गांगुली को लड़को के सकान परजा 
पहुंचा । 

जाते ही देवा एकं बड़ा तीन-तल्ले का मकान । चारो मौर 
प्रकाग-ही-प्रकाश। सारी इमारत को घेरकर लाल-नीले छोटे 
वत्व जल-वृन्च रहे हैँ । मकान के सामने लान । प्रायः दौ हजार 
आदिय की भीड । वर्दीधारी खानसामे सिगरेट ओर कोल्डङ्कि 
कीट लिए चारोओरघूम-फिर रहे हे 

स्च देखकर मिस्टर गांगुली आगे वद्कर आये । 

--इतने आदमियों को निमंत्रण दियाहै (मेनेप्छा। _ 

मिस्टर गांगुली ने कहा--सव मेरे दामाद की फैक्टरी के 
आदमी हैँ ओौर दोस्त दै । दामाद के आंटोमोवादल वक्स म॑ क्या 
कम आदमीकाम करते है। ओौर मेरी लड़की के एडवाकंट, 
वैरिर्टर ओर जज-मैजिटेस्ट तक सभी हाजिर हृएहं। _ . । 

उसके वाद कहा--चलिये, मेरी दौहित्री वल्लरी को देखय ¦ 
चेलिये | | 

यये भीतर ले गये ! मकान के अंदर महिलाओं का जमावड़्‌ 
था | वहां एक कमरे मेँ मिस्टर गांगली की वूला अपनी लंडको को 
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थीं उन्दने) कितना उर गये थे, लड़की के भविष्य की वतिं 
सोचकर! उस दिन मिस्टर गोविद सक्सेना आई० ए० एस ० के 
साथ उनकी लड़क को शादी अगर सचमुच हो गयी होती तो क्या 
इतना वड़ा मकान वन पाता ? दरअसल मिस्टर गांगुली के सामने 
प्रम-त्रम सव तुच्छ है, उनके सामने एकमात्र असली चीज है पैसा । 
आज मिस्टर गागरूलीको यहजो हसी-घुश्ी टै, वह्‌ सव वेटी- 
जंवाई की दौलत कौ वजहसेहीहै। दौहित्री यदि काली-कलूटी 
अथवा वदसूरतभी होती तोभी हो सकताहै, इतनी ही सुंदर 
लगती; इतनाही प्यार करते ! कारण वहीकि वेटी-जंवार्ईके 
रुपये“ '। 


परितोष ने कहानी का अंत करके कहा-तुम अगर भाई इन 
मिस्टर गांगली को लेकर यदि कभी भी उपन्यास चिखोतो उस 

उपन्यास का नाम देना अतीत-वतेमान-भविष्यः | 

मै उसकी वात समन्न नहीं पाया । पछा-- क्यों ! 

परितोष ने कटहा--मिस्टर गांगुली हृए अतीत, ओर लड़को 
शर्वरी हई वतमान ओर वही दौहित्री वल्लरी हुईं भविष्य । पुनः 
एक दिन एेसा आयेगा जिस दिन लडकी शरी हौ जायेगी अतीत 
ओर वही दौहित्री वल्लरी होगी वर्तमान, मौर एक जो पदा होगा 
वही वन जायेगा भविष्य ! इसी अतीत, वतमान ओर भविष्य कं 
चक्र मे पृथ्वी अनादिकालसे घूमती जा रही है ओर चिरकाल तक 
घूमती रहेगी ! यही पृथ्वी के घूमने का चक्र दै, रहस्य हं । 


इतनी देर तक आपने विवाहिता शव री की कहानी सुनी 1 

अव सुनिये ओर एक लडकी की कहानी । इसका नाम कुम- 

कृमदहै। कुमकरूम णवंरी कीतरह्‌ विवाहिता होन वाली नटीं 

अविवाहिता दै! कितु वह्‌ अविवाहिता क्योंहै, यहअपसारी 
कहानी पठने पर दी समस पायेगे ! कितु यदि उसकी शादी होती 
तो संभवतः वह्‌ एक दिन अच्छी गृहिणी हो पाती, प्रेममयी स्त्री 
टो पाती अथवा परम स्नेहमयी माँ | 

किनु विधि की विडंबना कुछ भीतो वह्‌ नहींहौ पायी। 
वयो उम एसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हज, पुरी कहानी पठने परी 
तो जान पायेंगे] 

अद्वारो मे आप एकं विेप विज्ञापन वीच-वीच मेदेखते 

हग । विजापनएेसा होगा 

#॥ कूःमतुमः 

तुम कटां दौ मालूम नही) तुम पररमैने घोर अन्याय किया 
द} तुम लौट आओ अथवा मेरे हठिकाने प्र पत्र लिखो मै अपने 
ननाम अन्याय केन प्रायच्चित्त करना चाहता हें । तुम्हारी खातिर 

स्त्र मर्या हूं । इति-मृहम्मद शफीकुल हुसैन । 

नक नाचएक पना निखा होता था) कमी कचकंत्तेक 
काना दना वखडदकाषपना सौर कभी वनारस का ठिकाना, 

वनद बासारपात्रक्य मद्स्‌ विज्ञापन कोअनेकोंने देवा 


रै । यही विज्ञापन भारतवषं की सभी पत्र-पत्रिकाओों मे छपा ह | 
कभी वंगला भाषा मे, कभी गुजराती, कभी हिदी तो कभी-कभी 
अग्रंजी भावामे भौ भारत से जितनी पत्र-पत्रिकाएें निकलती 
उन सभी मे यही विज्ञापन निकला हें | 

मेरी तरहं कद्रयों ने इस विज्ञापन को देखा है । देखकर अवाक्‌ 
हो गये । कौन कूमकूम ? ओर यह्‌ मृहम्मद गफरीकुल हसन कौन 
है, जिसे कोई नहीं जानता । ओर किस वजह्‌ से एेसा विज्ञापन, 
यह्‌ भी कोई नहीं वता पाता । इसके अलावा एक मुसलमान के 
साथ एक हिदू के एेसे संबधके वारेमेंभी हम नहीं जान पति ये। 
फिर भी विज्ञापन जव वार-वार निकलता तव कल्पना कर लेते 
थे किं इन दोनों कीञअभी भी धेटनहीं हुरईहै। इस विन्नापनके 
पीछे कारण क्या था, उसका अनुमान भी ह्म नहीं लगा पाते थे । 


(214 =} 


कहानी की सूचना यही से है । वाहूर के आदमियों के लिए इतना 
ही. कौतूहल पैदा कर देता । 

दूस वार वनारस के निस होटलमे रुका, वही मासन की 
हदीस मिली । होटल में वहुत आदमी तरह-तरह के यानो ने 
मिलने को आते ये) विभिन्न विषयों पर वातं होती । 

होटल के समीप ही केशव शर्मा रहते थे । अतः मेरे पानं जव- 
तव आते रहते थे । केशव शर्मा एेसे आदमी नहीं थे कि एक ज्ञठके 
मे ही सभी उन्हे पहचान जाये । नागरी प्रचारिणीसभा को 
संपादक-मंडली के कर्तधिर्तां थे । वड़-वड़ विरवकोश जौ हदी 
भाषामें वारह खंड मे निकल चूके है, उनका प्रायः संपुणं कायं 
अकेले केव शर्माते ही किया था। एक ओर अग्रेजी एवं हिदी 
दोनों विषयों मेही एस० ए० एव्‌ डाक्टिरेट । 

केशव शर्मा ने एक दिन आते ही वतलाय!-- आपके पास कृल 
एक सज्जन को लागा । देखियेगा वे एक अद्‌भुत सज्जन ¦ 


विदाहि ~..-- 


ेसा आदमी यापने जीवन मे देखा नहीं होगा । 


--इसके माने ? । 
केशव र्मा ने कहा--उनके अत्तेही मेरी वात समन्न जाप्रगे } 
उसके पटे मँ कुर वोलूगा नहीं । 


जीवन में अनेक अद्भुत सज्जनो को देखा है, इस वार ओरन 
सही ौर एक अद्भत सज्जन को देख लृगा | 

करेणव जर्मा ने कहा--्म हलफ़ लेकर कहं सकता हूं किं 
तरट्‌ के किसी अद्भुत महाशय से आपका पाला पड़ा ही नहीं हं | 

मेरा कौतूहल ओर भी वद्‌ गया | 

मैने कहा-ठीकदहै, तोलति आदइयेगा । ओरनहींतोर्मसरुदही 
उनके पास जार्गा । मेरे यहाँ तो कोई काम है नहीं । उनके काम 
का टुर्जा हो, यह्‌ म नहीं चाहता | 

केशव शर्मा ने कहा-- नहीं, उनका कोई काम नहीं है । वे कुछ 
भी नहीं करते 

--जो कोड काम नहीं कस्ते उनके पास पतृक धन जहर 
होगा कुं । अथवा उत्तराधिकार मेँ उन्हँ प्रचुर रूपया मिला 
होगा । 

केणव शरमाने कहा--कभी वे एक एडवोकेट थे} उस वक्त 
काफी दपये कमाये उन्हनि | 

--ओौर अव? 

--अव वकालत नहीं करते हें । 

वया, उग्र वगफाटामा मालमहताटहं ट्‌ । 

कण्व णमा क्टा- नही, उम्रका जहाँ तक संवंधरटै, यही 
य1६ दयायोम-तिनालीस्र होमी ज्यादा-से-ज्यादा | 

--उनवेःपरिवारमं सोर फोन-्नैन दै? 
क्त गमा न वननाया-पत्नी है ओर्‌ दै एकः नडको ) 

स्वेव्यणादीटोगवीह। जीरनदींहै संसारम वे ज्यादातर 


समय वनारस के वाहूर ही विताते थे! 

-क्यो? 

केव शर्माते कहा--यही तो कहानी है । आप उनके साथ 
भेट करने पर कहानी काप्लाटभी पा सकतेरहै। 

मुहम्मद शफ़रीकूल हूसंन क्यो वाहूर घूमते-फिरते रहते हैँ 
उसकाभी एक कारणरि, नहीं तो उनको लेकर कहानी कंसे 
वनती । जो गाडी सीधे रास्ते चलती है, अपनी मंजिल पर पहुंची 
है वह्‌ कथा कौ विषयवस्तु नहीं वन सकती ! 

केव शर्मा की कहानी सुनकर मने कहा--एक दिन उन्दं 
लाइये ना अपने यहाँ, अथवा मेँ ही चले चलुंगा उनके पास । 

केशव शर्मा ने कहा--उनको मै आपके पास लेता आगा । 
कल ही उन्ह देखा है, काफी दिनों के वाद वनारस मे लौटने पर । 

-ठीक है, यही तय रहा | 

दूसरे दिन मुहम्मद शफीकूल हुसेन का इंतजार कर रहा था । 
कितु काफी प्रतीक्षा करनेके वाद भीवेनहींआये। केशव शर्मा 
भीकाफीदेरीसेञये, 

कहा - नहीं सर, भेट नहीं हुदं । 

क्यो? 

केशव शर्मा ने कहा--वे आज सुवह्‌ ही वनारस से चले गये । 

पछा- कहां गये हँ ? 

केशव शर्मा ने कहा-- यह कोई वतला नदीं सकता । किसी के 

वापकी यह सामर्थ्यं नहीं है जो यह्‌ वतला सकेकिवे करांगये 
ह्‌ । 
| -जो आदमी सारा जीवन घूमने में वितातादै--उसका 
संसार चलता कैसे है ? 

केशव शर्म ने कहा--खृद तो कुछ करते नीं हं । 

--उनके घरमे कौनरहै? 


विवाहिता `. 
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~~ 
+. 


--वहीएकस्त्री। लड्कीकी णादी होने के वाद ओर्‌ कोई 
खच नहीं है उनका 1 जव वनारस यति ह 1 खवर पचे परम दो- 
एक दोस्त उनके साथ भेट कर लेते) 


इसके वाद मैने प्ररत किया-- रुपया उनके पास कहाँ स आता 
3. ? 


है 1 

केणव शर्मा ने कहा-वे तो जमीदार आदमी ह। इतने दिनों 
काफी जमीन-जायदाद रही । जमींदारी जव उठाली गयी, तवं 
काफी रूपये पाये, ओर क फी जमीन भी वचा लिए । 

केशव शर्मा सेही कहानी सुनी थी। अद्भुत आदमी हये 
मृटम्मद शफीकूल हसन ! एम ° ए०, वी-एल०! किसी समय 
प्रसिद्ध वकौल मिस्टर मुल्ला के जूनियर थे ये । मिस्टर मुल्ला उस 
समय जज नहीं हुए थे । उस वक्त मिस्टर मुल्ला खूव मदद करते 1 
णफरकुल हसन साह्व के वे दिन चले गये । रुपया कमाने के लिए 
नही, एक गणमान्य व्यविति की हैसियत से समाज में प्रसिद्धि पाने 
का टा उनका मक्रसद था। हुसेन साहव जानतेथेकि दुनियामें 
प्रचुर स्पया होने से ही कोई सम्मान अथवा दृक्जत प्राप्त नहीं र्कं 
जा सकता । इज्जत हौ असली चीज है जीवन में । इज्जत मिलने 
से मनुप्य कौ सभी उपलब्धियाँ सार्थक हो जाती है । 


टर सज सुवह्‌नादस उठनेकेवादकामकरनेकंलिएततयारही 
जति शफ्करुल हसन । मूक्रदमे के कागरज-पत्र देखना-पट्ना गुरू 
र वत थ । इस्त एकाग्रता से पृते मानो उस मूक्रदमे की सफलता 
क साथ उनका खाना-पीना जुड़ा हृ हो | 

अधिकांशतः लोग जीवन मे तरसक्री फे लिए काम करत दहै। 
जावनम उन्नति करने का एकमात्र अर्थं है, उपार्जन ज्यादा 
र्ना । जाअआदमा पयप्त पसा नहीं कमा पाता उसे लोग असफल 
श्ट्तट्‌। लाय उसके उपेक्षाकर्‌ आगे वदुजातेरहै, उत्ते भादमी 


कज ~ ॥ १५ 1) 


ठी नहा मानते । पतुकर धनं पाकर जो आदमी वड़ा होता 
उसको समाज मँ ज्यादा इर्जत वहीं होती ! कारण, वह पैसा 
जन्मसूत्र से प्राप्त हुआ दै । कितु जो आदमी अपनी विघधा-वृद्धि- 
हिम्मतके साधन पैदाकरताटहै यौरकाषीधन का मालिः 
वन जाता हु, उसका इस्जत अलग 
णफ़ीकुल हसेन साहव की सृद की घोडा-गाडी धी } सगे- 
पी कोचवान ओर सईस रहते थे ! वे वर्दी पहुनते, उसी के रंगमें 
रग सिलाती सिर पर पगडीर्वाँघते थे) जववे घरसे बाहर 
निकलते तो एक देखने लायक दशय होता । सभी दति तते अंगुली 
दवाकर उस नजारे को देखते रह जति ! सभी जानते थे वंणानु- 
क्रम के इस वड आदमी को । उनकी इस विलासितासे वं ईर्प्या 
नही करत्रे थे, वत्कि क्षमा करते थे ! उन्हें मानते भी छव धे ! 
उनके वारे में सभी कट्ते- ये हसन साहूव कोटं जा रहे हं ! 
मुल्ला साहव का तव तक इतना नाम नहीं हृजा था । कितु 
उनकोधीउस्रहो गयी थी, काफी दौनतके मायिक शी वन गये 
आखिरी दिनों जिस-निसकीन्नरीफ वे नही नत्त थं} तानक 
छोरी हने पर ब्रीफ को अपने जिप्य गणरीकुल हुनैन साद्व क्ये दे 
देते] 


कटूत-- यह्‌ कसं तुम करा, 


0 


सन साहू भी मिस्टर त्त्रा क दाशा प्त धि च 7 त 
रेपया कमाने की नजररदेन्ही सीचियरकी वातं न्खछ्नक्य 
खातिर ! स्वं मामले उ न्ट पसंदं हत पत्ता तातं कहू 1 


सीनियर्‌ का हुक्म, नहीं मानने का मननचवं सानिकर्‌ का यनात 
0 ॥ न 
करतात  लीमियर्‌ जार जाचयर्‌ म यदजय जना 


॥ 
सीनियर 4 शन 
क सन्न ठ [` न्न म ह ५ ₹~ 
सोनियर्‌ यृल्याकी तद्जदवं उप्र क्टरन तया ता ८20 
कन । ज । 


कसिनोठृदट्ना गु कर्‌ दिवा । एना 


हो जाती है! मामले के वारे मं सोचते-सोचते रात की नीद गरायव 
हो जाती दहै, संसारिक शांति नहीं मिलती ! रुपया एकं जरूरी 
चीज है, कितु जरूरत से ज्यादा रपया अनीति पदा करता दहै । तव 
वरिस्टर पत्नी के पास वक्त नहीं काते, बुरे विचार दिमाग पर 
क्व्जा करलेतेह। वहुतोको ओौरतोंका नेशाहो जाता दहै) 
वैरिस्टर मुल्ला एक चितनणील व्यक्तिथे। वे हुसैन साह्व को ,, 
कटा करते थ-तुम लोगो की उस्र अभी कमह, तुमलोग विना 
थके काम करते जयो । भले-नुरे के बारेमे सोचो मत \ तुम लोगो 
कोटठम्रमेर्मनेभी यही कियाद) जवउम्र वटे तव काट-छँट 
रकं देखना--किस केस को लोगे अथवा किसको नहीं । फिलहाल 

सिफ़ मेहनत ओर मेहनत । तुम्हरे वच्चे कितने हैँ ? 

हसन साहूव कटते-- मात्र एक लडकी हे । 

मिस्टर मुल्ला कहते- वह्‌ एकदही काफी है। उस एक से 
ऽयादा होने का मतलव ही दुनिया भर का ज्ञंसट } उस यक्त अपने 1 
पशमपुरामननहीं लगा पाजोगे। तुम्हारी स्वरी उस संतानको 
चकर व्यस्त रहे ओर तुम अपना पूरा ववत दो अपने पेश को । 

आर कटूत--जावन आराम के लिए नहीं है । अविराम संघं 
करना मनुप्यकाोवदाहै। कालं मावसं को एक दफा पृछा गया 
पुख क्या ह £ हाट इन रैपीनेस ? उन्होने क्या जवाव दिया था 
जानते ठौ! कटा-स्टृगन । ओर हमारे एक भारतीय कवि , 
स्मरि नक्ठा था--तुमार्‌ का आराम चेये वेलाम शध लज्जा 
एकार सक्व जम धिरे पराओ रणसज्जा । इससे वकर सत्य ओर 
कटनहाद्‌। इसस्टरगलके दौरान ही सुख को खोजकर निकालना 
दया । साजाराम करता ह उसकाभाग्य थी आसाम करता 1 है 


जा चमना-फरन्‌ रट्ना 2, जगे वटूत्‌ा टे उसका भाग्य भा साध- 
ष चलत्‌ 


'न्टरमुल्ना समय ओर करसंत मिलने पर ही णफीकुल हुसैन 


६¬ | विवाहा 


}. 


को ये वाते युनाते थे । हाचांकि, इस प्रकार का मौक्रा उन्ँ यादा 
नही मिलता था! उन्होने ने सीखा-जाना, पटा, वही वतलाते थे 
शफ़रोकूुल साहव को । ओर शफरीकुल को भी सुनना अच्छा लगता । 
मुल्ला साहव भी अपनी वातो को जी-जान से मानते थे । इसीलिए 
वकालत करते-करते जव थक गये तो स्वास्थ्य कौ खातिर उन्होने 
परिध्रमको कम कर दिया। वै सद उयादा केस नहीं चेते धे, 
जूनियर शफ़ीकुल साहव को देने लेग गये ! 

दूसरी ओर शफीकुल की मेहनत वट गयी । सुवह्‌ से रात दो वजे 
तक लगातार मेहनत करने लगे वे । धन तो पहले से था ही, अव 
ओर पहाड़ की तरह जमने लगा । आराम वे करते नहीं । मृत्ला 

ते उन्हं यही परासशं दिया था | 

हसन साहव की पत्नी बड़ी निरीह महिला । 

पकती-तुम सोओगे नहीं ? 

हुसेन साहब होश मे अते । 

कहते--मेरा सोने का समय नहीं है, तुम मूचे अभी सोने को 
केह रही हो ? 

--क्ितु रातकेदो वज चुके घडीमं, 

शफी कुल साहव आंख उठाकर घड़ी को देखते । देखा - = 
हीतोरातकेदो वज चुके है। | 

कहा- मद्ये भान भी न्हींहौ पाया कि रातकेदो व्रजे =क 
| 
उसके वाद जरा स्ककर कहूते-तो तुम रात जगक्र क्वा 

तकलीफपा रही हो । तुम तो सो सकती धा ¦ ॥ 

वेगम साहिवाने कटा-- सोई हृद ता वादा, अचानक नाद 


0 


<स{लषए भी नमह निमी 


रूरने पर देखा कि तुम्हारे कमरे मे रगना हा रहा हे । हताय 
तुम्हे वलाने अ गयी ! इतनी रात जगने पर रीर रावहौ 


५ भीड़ [नि -- 
भ्र 


जयेगा न । कल सुवह्‌ उठते-उस्ते फिर मुव त्क्ल 3. 
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सकं ! सभी, जव कोई किसी को पृषे किब्रीफ किसको दिह? 
जवाव मे, कोई यदि कटै-- हुसैन साहव को, तभी लोग समक्षे कि 
क्राविल जदमीकोहीत्रीफदी गयीहै। 

ट्‌निया मे आदमी क्या चाहता है ? 

रूपया ? 

कितु जिसके पास काफी रुपया है वह्‌ क्या चाहता है ? 

रवीन््रनाथने कहा है, उस प्राप्ति मेँ मनुष्य को चरस आनंद 
मिलता है जिस प्राप्ति के दौरान कुछ अप्राप्ति जुडी हई रहती दै । 

अ्थत्ति परमार्थं ! 

जिसे रुपया चाहिए, वह्‌ व्यविति रूपया मिलने पर कृताथ हौ 
जातो है! जिसे भ्रूख लगी है, चह व्यक्ति भोजन मिलते दी कृताथ 
हौ जाता! 

कितु संसारमेंरेसे लोग भी, जिम्हुं सवक प्राप्त हो जान 
प्र्‌ धीःठेसा लगता है जसे उन्दं कुछ मिलना वक्र रह ही गया 
है ! 

मुहम्मद शफीकुल हुसैन भी उसी कोटि के व्यक्ति ह । इसी- 
लिए सिस्टर मुल्ला के जूनियर होकर काफ़ी मामलों मे जीतने पर 
भी उन्हे पूरा संतोष नहीं होता । वे चाहते कि उनके पास ओर 
मामले जये ओरवे उन सभी मे विजय लाभ करे । पराजयकौ 
 वाततो उन्होने कभी कल्पना मे भी न सौची थी। 
 जीतकातोउन्देंजंसेनशादं। ऋ 

` मिस्टर मुल्ला कटा करते थे-आने वाल दिनो मे तुम खूव 

वड़े वकील होयोगे मिस्टर हुसैन, यदि इसी तरह निरलस-भाव स 
कामं करते रहौगे तो । [व 

हुसैन साहव का जवाव होता--अभी भीमे दिनम वाइस- 
तईस घंटा खटता ह सर, ओौर कितना काम करू ? 


शे नही ^ है | अपते ~ 
मिस्टर मुल्ला वौलते-नदी-नही, इतना काफी दे ! अप्रन . 


५ 
#। 


दिदाह्ित `~. - 


स्वास्थ्य कौ रक्ता करते हुए काम करो । | 

हसैन साहुव कहते-यही तो खटने कौ उस्न हं हमारी ! आप 
तो हमारी उम्रमेंकाफीखटेहं। 

मिस्टर मृल्ला कहते-खटे तो ह! खट, इसीलिएतो मरा 
स्वास्थ्य चौपट दहो गया } मैने अव निजमें व्रीफ लेना केम कर 
दिया दहै) 


कटानी कहते-कहते केव शर्मा रुक गये | 

मने पूछा--उसके वाद ? उसके वाद क्या हुआ ? 

--उसके वाद एक कांड हज ! मिस्टर मुल्ला के पास एक 
अद्‌भुत केस आया । एक वलात्कार का केस । 

टस प्रकार के केस मिस्टर मुल्ला साधारणतः नदीं लेते थे । 
प्रथमतः विवेक की मजवूरी थी, उसके ऊपर अन्याय को प्रश्रय 
देना टोता ! 

मुहम्मद शफीकुल हुसेन साहव की पुकार हुई । 

हसेन साहव ने आकर पृछा - क्या सर ? जपने मृञ्चं बुलाया 
था? 

मिस्टर मुल्ला ते कटा-- यह्‌ देखो, ये कटुना चाहते है ` इन्दी 
के मुह्‌ से सुनो । मै इनकी ब्रीफ नदीं लंगा । मै चाहताहू कि तुम 
इसकेसकोकरो। 

णप्रकुल ने पास वैठे सज्जनो कीओर देखा 1 देखकर मालूम 
हजा, खूव वड आदमी टै एवं संभ्रांत भी है। 

हुसेन सहव सज्जन को अपने कक्षम ले आये | 

पूा-आप आसामी पक्ष की तरफ़से ह अथवा फए़रियादी 
पक्षकीओरसे? 

सज्जनने कहा-आसामी पक्ष कीओरसे। 


--आसामीकोनरहै? 
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सज्जन ने कहा- मेरा लड़का । 
--आपका लडका अकेला हीह? अथवासाथमेओौरभी 
कोड हे | 
सज्जनने कहा-साथ मेओौरदो दोस्त! उन सभी को 
जामिनसे मेने दंड लियाहै) 
--क्याहे, मामलाक्याहि? 
सज्जन ने कहा-ओरत के साथ वलात्कार 1 
हसन साहब का चेहरा काला पड़ गया ! इस प्रकार के केस 
से साधारणतः वे वचते आ रह थे । 
उन्होने कहा--अच्छा, आप अव जाद्ये । कल सुवह्‌ नौ के 
तौच आप एकं दफा मेरे घर आये । तव सारी वात्त होगी ¦ 
सज्जन ने कटा--अआप रुपयों की बात मत सोचियेगा सर । 
-मेरे पास वहूत रूपये हँ! आपका जो खचै-व्यय होगा वह्‌ सभी 
दुगा । कारण, मेरे लड़के को सजा हो जानेसे हमारा वंशःवृक्ष 
कलंकित हो जायेगा । इस केस से द्धी मिलते ही मँ वेटे कौ शादी 
कर दूंगा । वह अभी वी° ए० मेँ पढ़ता द आप तो जानते ही हं 
अगर अभी लडके को लंवी जेल की सजा हौ जायेगी तो सुज्ञ पर 
क्या वीतेगी ? 
हुसैन साहव ने पूछा-ओर दोनों ? वेक्याकरतेर्ह! 
उस सज्जन ने कहा - उनको जेल हौ अथवान हो कोई फक्त 
नहीं पडने का । मैने धर में लङ्के को सूव आड हाथो लिया इ । 
सूव पीटा है । कितु अव पुलिस ने केस हाथमेंलियाहैतोमारनं 
से कोई फायदा नहीं । इसीलिए उसे अव ओर कुछ नहीं कहता ¦ 
अव जाप ही मुज्ञ वचा सकते ह । _ , 
यह कहकर उस सज्जन ने सचमुच मे हुसंन साह्व कं पावि 
ने के लिए दोनों हाथ वडा दिये । ू 
हसन साहव ने कहा--कर क्या रहै करक्या रहें: 


॥। 





विचाहितः . 


आप ब्राह्मण होकर मुसलसानकेपाँवद्ट्‌ रहः 

उस सज्जन ने कटा-नै दिदू-मुसलमान में कोई फक नदीं 
देखता । मेने मुल्ला साहवके पांव भी एह मेरा एक यहं 
लडका है, हुसैन साहव । उसे यद्वि अभी सजाहौ जये तोरम फिर 
किसका मह्‌ देखकर जींगा । मेरी उम्मीद थी, हसेन साहब, कि 
म ल्के को क्रानून पटाकर वकील वनार्छँगा, कितु संगत के दोप 
ये उसका तमाम भविप्य चौपट हो गया । 

हुसेन साहब ओर ज्यादा सुनना नहीं चाहते थे । कारण, उस 

ववत उम्ह कोट जानेके लिए तयारी करनी थी | 

वरे सज्जन चले गये | 

हसन साहूव को उर सज्जन के लिए वड़ा दुख होने लमा । 

एकमात्र लड्केके दुखमं वाप कामन टूट जाताह, इसेम 
अचंभे की कोई वात नहीं । कितु वाप की वात से जो मालूम हज, 
उससे यही समस्ा जात्ताहि कि लड्केने अन्याय कियाद, एवं 
दोपीदहै। 

कटम्‌ जान पर हसन्‌ साह्व ने मिस्टर मूल्ला को अकेलापा 
कटा- सर, आपने मुञ्चे यह्‌ क्या केस दिया 

मिस्टर मुल्ला ने कहा-- क्यों ? 

हसन साह्वने कटा- यह्‌ तो देता हं कि रेप केस 

मिस्टर मुत्ता ने कहा--इससे क्या? तुमको तो रूपया 
मिलया ! जोर अच्छा रुपया मिलेगा ! मै तुम्हे वचन देता हं । 

मिस्टर हूसेनने कहा-- रुपया ही सव-कृ हैसर ? तो 
म्ययेकेनिषएदइम नादन मे नहीं आया । मैने चाहा था मनुप्यक 

उपक्र करन) 

मिन्टर मूल्नाने कटा इससे मनुप्य का कल्याण होगा । 

टेन सायन कटा--क्ितुये नड्के तो वदमाणरहैं) इनके 
पिनाके मनम विःननादही कष्ट टो, कितु इन्नितो पापकिया 


90 / विवाहिता 


ही 


है । इन्द तो सजा होनी उचित है ! 

-- कंसे समञ्च वैठे किये दोषी इन्होने पापकियाह? 

-इनमेसे एक का पितामेरेपास आयाथा, वहु कहु गया 
है। सव स्वीकार कर गया है! उसने कहा है कि उसके लड़के के 
हारा हरेक पाप संभवदहै। कितुफिर भीरउसे जलसे वचाना 
` ह्या । मै जान-वृद्चकर इस केस को नहीं ले पारऊँगा । 

मिस्टर सुल्ला ने कहा--तुम इतने दिनों मेरे पास काम करने 
पर ठेसी वात वोलतेहो ? 

हुसैन साहव कहने लगे-कितु मेरा विवेक आड आ रहा द । 
विवेक वड़ाहयास्पया! 

मिस्टर मुल्ला ने कहा--विवेक भी वड़ा नहीं दै, स्पया भी 
वजा नहीं है, वडा है इवीडंस । तुम ब्रीफ जांचकर देखो । यदि 
ददीडेस पाओ कि लड़के दोषी है, तो उन्हे सजा हो, न हो, यह्‌ 
टाकिम ससन्नेगा, तुम फंसला देने वाले कौन होते हो ? 

सैन साहव निस्तर हो गये । 

सीनियर की वात का ज्यादा विरोध करना ठीक नहीं है । 

दसके अलावा मिस्टर मुल्ला प्रवीण क्रानूनदाँ है । जिदगी मे 
उन्होने अनेक केस किये दै, अधिकांश मामलों मं वे जीतेहं। जव 
, उन्होने देखा कि हुसैन साहव ने उनकी वात का भौर प्रतिवाद 
नहीं किया, तव उन्होने शांत-भाव से समन्नाया- क्रानून क्या 
चीज ह ? कानून मे सच-चूठ को कोई स्थान नहीं दै ५ 
तटस्थ होता है । वह्‌ केवल इवीडस को देवता है । इवीडेस का 
अथं है प्रमाण । तुम जो कुछ अख के सामने प्रमाण पाजोगे उत्त 
तेकर ही काम चलाओगे । उसमे एक सूत ज्यादा भा नहा, छ 
सूत कम भी नहीं । तुम्हारा यह्‌ जानने का अधिकार नहीं टं : तुम 
न्वायके पल मे प्लीड करते हो अथवा अन्यायक पक्षम तकालत 
केर रहे हो! तुम एडवोकेट हो, तुम हो सि नादन-मानर ` 


विवादित 


क्तानून के अलावा ओर कु सोचने कौ तुम्हे दरकार नदीं ह ¦ 

हुसैन साहव ते मिस्टर मुल्ला कौ वातो को सनोयोग से सुना 
किसी प्रकारका प्रतिवाद भी नहीं किया 

घर्‌ आतेही रोजकौ रही स्वी आयी) पृलछा--क्या 
हमा ? तुम्हारा चेहरा एेसा कंसे हौ गया ? क्या हमा ! 

हुसैन साहव ने कटा- नहीं, कु नहीं हुमा । 

वेगम साहिवा ने कटा-जरूर कुछ हृ है । नही तो फिर 
पसे कंसे दिखायी दे रहे हौ ? 

हसन साहव ने कदा--जानती हो, मिस्टर मूत्लाने आज 
मघे जो कहा उसे सुनकर मेरा मन वडा खरावहो गया दै) 

--व्यो, क्या कहा है ? 

हसेन साहव ने कहा-- वह्‌ तुम नहीं समञ्लोगी । मेरे सामने 
करानून ओर विवेक एक ही चीज है, किन्तु उनके सामने यह्‌ नदीं 
द! उनके पास क्रानूनदी वड़ा है! उनके अनुसार मै वकील हू, 
मन्याय अथवा अन्याय कुछ भ नहीं देखंगा, मे महज क्रानून का 
स्वाथ देगा ! 

वेगम साहिवा इस पर भी कुछ समञ्न नही पायीं । 

--टसका मतलव ? 

हसन साहव ने कहा--इसका मतलव तुम नहीं समञ्च 
पाग । कहकर वे अपनी ब्रीफ को लेकर पटने लगे । 


देर आदमी का एक वार्नविक जगत होता है, ओर होता टै एक 
उसका इच्छा का जगतत) वहुतकम मामलोमेंही वास्तविक 
जगन कसाय इस इच्छाके जगतत कामेल होता है} वास्तवं 
सनृ ब कट्ना ह्‌ यह्‌ मत करो, इषसे तुम्हारा खराव हागा 
एता करना दापपूण टे । ओर इच्छा का जगत केवल कहता 

जपना इच्छाक्यपरूराकरनोकिसी भी उपायसे | तुम्हारी टच्छा 
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को छोड, उच्छाके जगत मंतंरतेर। उस जगतमं राजा-महा- 
राजा-सम्राट क्या चीज हं ? उनकी इच्छा की पूति कसते मे सुका- 
ट पैदाकरने वालार्कोनहै? हुक्म तामील करनैके लिएजो 

आर्ईन-क्रानून है, उसे भी वे नहीं मानते । अतः वे सम्राट! कभी 
गि खा विस्तरे में स्वप्त-विभोर हृए रहते है, कभी रवड़-मलाई 
खाकर अमृत का स्वाद षपनेकी साध मिटतिह। 

यही है इस तीनम्‌ति का दनिक प्रोग्राम) पिताके सामने दाथ 
पसारकर रुपया लेते हु, इससे उन्हं शरम नहीं आती । कारण, 
वापने जवजन्मदियादहैतो भरण-पोपण की जिम्मेदारी भी उसी 

को हु लिखारई-पडाई के लिए उन्होने एक दिन स्कलको दशन 

दिया था, कितु अव उसके वरल से भी नहीं निकलते ) पिता अपने 
वध-राजगार म व्यस्त रहते हँ ! सुवह्‌ से काम-धंधे मे ग्राहक आने 
लगते ह, जो रात दस वजे कष्टं विदा लेते हं । तव तक शहर भग 
केनणेमेजंसेसो जाताहे) 

भगि खाने का रिवाज शायद एक दिन पूजा के अंगके ह्पमें 

[ होगा | 

कितु अवतो यह्‌ रोजमर्सय की चीज वन गयी हे। 
_ वुधृभा, नौवे ओर रामघेलावन भागि खाकर गंगाके किनारे 
ठ ह्वाखोरी करते ह । उसके साथ मलाई! मलाई मे भांग जव 
मिल जातीहतोनशा जोरदार वन उता है। ओर तवं तीनों 
जटणट वोनते है । कभी-कभी ववया फिल्म देखकर पागल हो 
उञ्तह्‌। उस समय सिनेमाकी तस्वीरें प्रत्यक्ष हाड-मांस कें 
भनृप्यकन्पम हाजिरहो उत्तीर! तीनोंके अंदर सुरमुराहट 
दन लयनाद्‌! उनको इच्छा होतीदहैकि अत्याचार करनेकां 
जधिकार उन भीहै। सिनेमाके नायक-नायिकाको अमरवेपा 
जात नावे न्नी उनके अत्याचार से नहीं वचं पते। 

वुलृना कट्ना सानी दुनिया भरुकप से नेस्तनाव्‌द हो जाती 
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तो अच्छा धा। 

चौवे कहृता--तव तो हम भी मारे जायेंगे ! 

रामखेलावन कहुता-- नहीं, सिफं हम तीनो के घर सलामत 
रहेगे, ओर कूमकूम का घर | 

कुमकुम, 

नाम का उच्चारण करनेसेही आराम । कितु सिफनामका 
उच्चारण करनेसेही क्या आशा मिरतीदे) 

चौवे ने कहा - आज कंसी पीले रंग कौ साडी पहन थी उसने 
देखा ? 

ह्स्दीरग कीसाड़ीमे कुमकुम कितनी शानदार दिखायी 
देती है, इस पर तीनों एकमत थे । 

वृधु ते कहा--मे उसे वृलाकर कट्‌ दगा । 

--क्या कहू दोगे ? 

-कटहंगा तुम हर रोज हल्दी रंगी साडी पहनो ! 

--कहने का साहस होगा 

-- शायद होगा | 

वृषु ने कहा- तुम्हारी हिम्मत का पता चल्‌ गया ट्‌। 
कूमक्म को देखते ही तुम्हारे हाथ-पांव-कलेजा कंपने लगता दं 
मेने देखा है । 

-ओर तुम्हारातो नहीं कपिताहैनाः 

-मेरा हाथ-पवि कपिगा? मै अगर उसे अकेला पाङता 
जोर करके चुंवन खा जाऊ, देखना । ॥ 

रामचेलावन ने कहा--अपते महं मियां मिट्ट्‌ वन रहे द्‌ 
काम के वक्त भाग जाओगे । तुम्हें पहचानते हैँ । एक चूवन-माल 
खाते ही तो तुम जमीन सूंघने लगोगे । . ह 

वृधा ते कहा--सच यार, कुसकूम को देखते ही मेरा दाथः 
पांव ओर शरीर पता नहीं कैसे वफ़ं हो जाता है! इच्छा दौती ट 
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उसके पे रों मं लोट जा वह्‌ जिस रास्तेसे जाती है, उस रास्ते 
की मिह को चूमने की इच्छाहोतीहै। इच्छा होती दहै, उस धूल 
मे लोट जाॐ। 

वेकार लड़के सव ! वेकार होने पर भी फटेहाल नहीं । पिता 
का रुपया जेव मेँ स्लन-्न करता है 1 पट्ाई-लिखाई उयादा नहीं । 
पद्ारईू-लिखार्ई की दरकार भीक्वाहै? वड़ाहोने पर किसीको 
नौकरी तो करनी नहींदहै) रुपये का पेड है । जितना हिलाजोगे 
उतम ह सपय! अरर कर गिरेगा । 

शुरू मे उन्होने गंगा की सीदी पर वैठकर भागि खाना प्रारभ 
किया) भगिकेनणे में धुत्त होकर कत्पनामे कुमकुम कासपना 
देखा } स्वप्नमें कुमकुम उनके पास आकर वैठ जाती, उनके 
साथ आलिगन करती ओर उछल-क्द करती ! उसी तरह गले में 

वाह्‌ डले तीनो के साय सत्ती! एक कमकम तीन कृमकूमं वन 

जाता । सोये-सोये सभी सोचते कि कूमकूम उसी के साथ सोई 
इई द । जव सूवहू के दस्र वजं जाते तव उन्दं आवाज देकर जगाना 
टता! 

पिता कट नहीं कहते । कहने का किसी के पास समय ही नहीं 
था) भोरमे नाता करवे अपनी-अपनी दुकान पर चले जत्ति। 
दुकान जितनी सुवह्‌ खुले उतना दही लाभदहै। ग्राहकभोरसेदही 
अना शुकूकर देते काणी के ग्राहक माने भारत केसभी 
द्लत्रमकलोग्‌) वे तीथं करने कोते, ओर तीर्थं स्थान पर 
अकिरघ्रीदभीकरते जिद, 

धर्‌ मं लड्का-लड़को-वहू क्या करते ह यह्‌ दैखने-युनने- 
साचने का समय उनके पासक्टांहै। वेतो सिफरं स्पया समस्ते, 
रपया ओर्‌ रुपया ! कितु एक दिन उन्हे होश आया । 


तानो पिताओ के वर एक दिन पुलिस का दारोगा आ पा 
--क्याव्रातत ट? 
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--वात बहुत ही खराब है । बुधा, चौबे ओर रामखेलावन 
तीनों ही पुलिस के हाथो पक्डेगये है । चौरासेकौ एक निर्जन 
गली मे कृमकूम मिली । उसको साड़ी से खून वह्‌ रहा था । 

व्या माजरा? 

--उसे अस्पताल ले जाया गया । अभी तक उसेहोश आया 
नहीं हे 

--कितु यह्‌ हमा कंसे ? 

दारोगा साहव ने बतलाया-- सुबह कूमक्‌म भी अन्य सदेलियों 
के साय स्कूल गयी थी । कितु दोपहर के वाद से वह्‌ मिल नहीं रही 
थी । उसके मां-बाप दुपहर से उसका इतजार घरमे कर रहे थे। 
जेसाकिओरदिनिभीकरतेदहै। स्के पाँच वज गये, छह वज 
गये, सात वज गये, तब भी जव वह्‌ नहीं आयी तो खोजवीन शुरू 
हुई । आखिर कहीं जब पता नहीं लगा तो पुलिस थाने मे सुचना 
देनो पडी । उन्दने पूरे इलां को छन डाला । तलाशी ली । अंत 
मे दूसरे दिन जिस स्कूल मे कूमकूम पटृती धी, वहाँ भी गये । कितु 
वहू भा कुछ पता नहीं था | 

# अंतमे संकटा देवी के मंदिर के पीछे एक सुनसान गली में 

अधर्‌ स्थान पर कूमकूम पायी गयी 1 खून मेँ उसकी साडी करई- 

, एक स्थान पर भीग नयी थी । तव तक उसे होश आ गया था । वह्‌ 

. वहा वटी-वैठी सिं रो रही थी । क्या करे, काँ जाय, किसकी 
मदद चे) 

एसी सुरत मे पता नटीं किसने उसको देखा । कुछ संदेह होने 
पर पूखछा-वेटी तुम कौन हो ? 

कमक्‌म रोने लगी ! कँसे कटे वह्‌ कौन है ! 

सभो पुने लगे - तुम्हारी एेसी ठालत किसने की है ? 

५ 1 ते काम उन पहचान नहीं पायी । (7 कपड़े 
ह टस दिया था, अखे दवाकर ठक रखी थीं । 


त्तदा । 07 


दारोगा साहव चे कहा-जिन्होने आपकी लडकी का सर्व- 
नाश कियाद वे सभी पकड़ गये । उन्हे मासामी वनाकर ठम्‌ 
मुक्रदमा खड़ा करेगे । आपको एक पैसा खच करना नहीं पड़ेगा । 
सारा खर्चासरकारका। 

मूक्रदमे को वात सुन मांवापका मनयौरभी राव हो 
गाया । 

मूक्रदमा हने का मतलव अख्वारमें खवर च्पेगी ! उससे 
वड़ी कलंक की ओर कोई वात नहीं होगी । उससे तो ओर मालूम 
होगा 1 अव तक जिन्हं यहु खवर नहीं लगी है, उन्हे अद्वार पट्‌- 
कर मालूम हो जायेगा । नाते-रिक्तेदारी के लोग आकर पृरगे-- 
व्या हुमा वहन ? कूमकूम को क्या हृजा था ? हमने तो कूच सूना 
नहीं ! 

त्या सिफ़ इतना ही ? आखिर इस लड्कीकीतो एक दिन 

गादीकरनीहै। 

इतना वडा कांड होने पर इस लडकी से श्रादी कौन करेगा ? 

माँ-वाप को जितनी लडकी के स्वास्थ्यके वारे मे चिता नहीं 
थी, उससे कीं ज्यादा चिता थी, वंश कौ वदनामी कौ ! 

क्मकृम के वाद ओौर एक छोटी वहन है । एक दिन वहं भ 
वडी होगी । उस वक्त उसकी शादी का सवाल भी उठगा । एक 

‡ मजेदार खवर पाने पर क्या कोई छोडेगा ? पूरे मृहृत्ले म पता 

करने के वाद उनको चन पड़गी । 

सचमुच सारे मृहत्ले मे वड़ी चक-चक मच गयी । केस कोट में 
उठा | 

जादमियो की भीडके कारण पुलिस तक कोटं मंनहीं घुस 
पारहीधी। एेसी हालत थी । 

--दटो, हटो सव, हट जाओ |  _ 

कितु हटे कौन ? जिसे देखने को सभी उतावले टौ = 
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सते तो अपना मंह साड़ी से टक रखा धा । 

मह दिखाने मे सर्म खा रही थी कुमक्‌म को । एम कतो वात 
थीही। कितु घुंचटकी फँकसे देखने वाले लोगों का जगल 
चारो रथा) लज्जाके मारे उसका सिर्‌नीचादहौ गयाथा) 

सौर जो यासामी थे, वे तीनो सीना फुलये सिर ऊचा किये 
खड थे | ॥ 

पुलिस के दारोगा ने मामले का श्रीगणेश किया) लवा 
भापण 1 सभी उस तक्ररीर को सुनने लगे चूपचताप ) 

मुटस्मद शफीक्‌ल हुसैन असामियों के पक्ष मे उठ खड़ हए ! 

मुहम्मद ण्ीक्‌ल हृसंन ने सीनियर मृहुम्मदे मुल्ला के कह्ने 
परकेसमें हाथ दिया) महम्मद शफीकल हुसंन महज एक कशल 
वकील ही नही, वल्कि एकं वड धार्मिक मुसलमान भी ह । मामला 
जव उनके हाय मे आया, उन्होने आसामियो के पिताओों से वात- 
चीतकी) 

उनकी वात सुनकर मालूम हज कि सड़कों के पिता अपने 
लड़कों के वारेमे कृ नदीं जानते ! वे नहीं जानते किं लड़कों ने 
पठार्‌-लिखारई छोड दी । 

पछा--आप लोग वर ही नहीं रखते कि लड़के सारे दिन 
क्यार्रतेर्है? 

एक ने कटा -दट्मार्‌ पास समय काँ है वकौल सहव ? टम" 

अपन कारवार को लेकर सुवह्‌ आठ वजे से रात दस वजे तक 
व्यस्त रहते ट्‌ । इस वीच तके क्या करते है, यह्‌ देखने के लिए 
समय कटा है, वतादये तो ? 

--फिर उन्हं धंधे मं ततगा दीजिये | 

सभी न कहा--यदि ठेसा कर पाते तो अच्छाही हता) वहत 

वटते हु टम क्रतु वे कृ सुनते ही नहीं । 
शफोकूल सराह्वने कहा-तवतो कोटैमें भीवे वात नहीं 
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` कारीहे। गोपित इन्सान की 
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सूनेगे । अव म कुर नहीं कर पारगा | 

भले आदमी वड़ी मुदिकल मे पड़ मये । 

कहा--आप जितना रुपया लगे ले, हमें वचायें | 

गफीकूल साहव ने कहा - मुद्ध सुर्यो का लालच दिखाद्ये 
मत- मे रुपयो के लिए केस नहीं लेता । यह तो मेरे सीनियर ने 
कहा था इसलएब्रीफलेली 

विलकूल ठकं { मिस्टर मुल्ला की वातको टा्त नहीं सक्रे, 
णफोकूल साहव । शफाक्‌ल साहूव अपने जीवन कै लिए च्पया 
पदा करने को खातिर इस लाइन मे नहीं आये थे । शिष्ट शि्षित 
परिवार के मनुष्य शफ़ीकूल साह । पेत॒क संपत्ति भी उनके हां 
काफी थी] उनका आदश वड़ा महान धा। एक तरह रे पारि- 
वारि दृष्टि से सुखी इन्लान । अपने धमं के मूताविक्र रोज संध्या 
नपाल पठा करते ! वकालती मे पितानदही लगायाधा) 

पिता क हत --षरा को दृष्टि सं एसा त्त्रा ओर्‌ दूसरा नही 
ट। समाज का भला करने के चिए वकालत सवन ज्यादा उय- 


॥ पि क 1 ॥ 
कृस्न क लिए यटा पञ्चा त्त्रः 


पचक्त कां ए एक 


॥ की । र । 2 = न 
सोनियर मिस्टर मल्ला एक अच्छं शि्धकध। उचक न) 
क । 


. धाम व्यक्ति इस पेषे मे दुलभ ट्‌ 





एक दफा उन्होच मूल्या साहव स प्रद्न [क्या धा अप डन 
काननदां किस प्रकार हृञा जा सकता दह्‌ : 
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सुनकर आनंद प्राप्त करना चादिए, चित्र देखकर अनिद प्राप्त 
करना चाहिए, तभी अच्छा वकोल वना जा सकता ह्‌। 

गफीकुच साहव अपने तमाम जीवनमे इस वात क्रो मानते 
आ रहे ये ! चित्र-प्रदशेनी देखी, गाने के जल्से सुने ओर मोक्ता 
मिलने पर क्लासिक साहित्य को भी पा । 

शफीकुल साह्व के धर्मभीरू मनने केवल इन्सान आर समाजं 
का अच्छाकरना चाहा जीवनमें कभी भी रूपये के लिए उन्होने 
लालसा नहीं की। वे जानते थे, ख्याति के साथ स्पयां भी जुड़ा 
हुआ है एकाकार होकर । प्रसिद्धि होने पर रूपया आयेगा ही 
अतः वकील के वत्तौर उनका नाम हो, एेसी ही चेष्टा वे करते, 

घर से निकलने के वक्त रोज्र भिखारियों का एक स्चुंड उनके 
गेट के वाहुर वेठा रहता । 

वे उनकी गाडी वाहूर निकलने का इंतजार करते) वे जानते 
थेकिवेकिसीकीौ निराश नहींकरतेह) 

ठीक सादे दस वजे नियम के अनुसार शफ़ीकूल माहव कौ 
गाड़ी निकलेगी 1 उनका इाइ्वर गेट के पास आकर गाड़ीको 
धीमा कर देता कछ समय के लिए | 

गाड़ी सकने पर शफीकुल साहब पकेटसे खुदरा पैसा निकाल- 
कर प्रत्येक्कं दाथमदेते) क्रिसीको निराण नहीं करते। यह्‌ 
उनका तिव्य-कर्मं है । इससे उनका मन प्रसन्नता से भर उठता । 
उस वेक्त उनको अपने पताकी यादञाजाती। पिताभीरेसेही 
क्रते थे । लेकिन रोज नही, रोजो के दिन । रोजाके महीनेमेवे 
हर रोज भिखारियो को पमे दान करते थे । उसमें हिदू-मुसलमान 
काफ़कतं नहींकरतेथे। जो आकर उनके सामने हाथ पसारना 
उसके अपनी श्रद्धा मुताविक्र दान देते। 

पिना कहूने--अल्नाह्‌ इममे खण होता है 

फरो उस वक्र छोटे थे) अत्लाहुके खण होनेमे क्या 
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होता द अस्वा जान ?--पुकते ! 

पिता कहृते-अच्लाह्‌ के खुश होने परञादमी भी खुश रहता 
है । मन में आनंद रहता है ! उसको कोई दुख नहीं हेता । थत्वा 
ताला ही इस दुनिया का मालिक है | 

वचेपन के दिनोमेवावासे सुनी ये वातं वड़होने परर्भ 
गरफीकल साहव का याद धीं । अतः वकील होने पर भी इन बातों 
को वे भूले नहीं थे | 

कोटं मं जाने पर कितनी तरह के आदमी वुरे क्रमक लि 
उनको व्रीफ देने आये, कितने हीदटेरस्रारा ₹ 
उन्होने उनको भगा दिया । 

कटुते थे--पाप करने के वक्त यादन्हीथा, अर्‌ यवं अवं 

हू मेरे पास ? जाये, चले जाइये मेरी जख के सामने स, अन्यथ 
अपमानं करके निकाल दंगा जापको ] 

मुवक्किल लोग वात चुनकर उरक मार्‌भाग दद्‌ हूति जद 
किञन्य वकील वे तमाम व्रीफ लपक चेते | 


परया देने अवि, क्तु 
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कोर्ट का म॒हररिर, पेणवः (र, पुलिस सधी को खरीदा जा सकताहं। 
रुपया देने से दनिया तक खरीदी जा सकती है । यह्‌ उनकी वनी 
हरं धारणा धी | 

फीकल हुसैन साहव को व्रीफ पदृते-पदृते मालूमहौ गया था 
कि ञासामी दोपी है) 

अतः ब्रीफ लेकर सीधे मिस्टर मुल्ला के पास पटूंचे ) 

मिस्टर मुल्ला, अनुभवी वकोल । 

पूछा-व्रीफ केसी लगी ? 

णफीकूल हसन ने कहा--पुलिस रिपोटं तो आसामियो के 
पक्षमेटै, 

--उसका मतलव ? 

णफ़ीकल साह्व ने कहा-- मालूम होता दै, पुलिस नै रिश्वत 
खायीदहै। 

--कंसे मालूम हअ ? 

णफीकसं साहव ने कहा-जासामी पक्ष ने अपने महसे मुस 
व्रतलायादहै कि उनतीनोंके दही लड़के शेतानरहै। तीनों ही लङ्क 
वापो की कमाईसे मौज-मस्ती लेते) माँ-वापके कटोल से 
वाहूरह) वेघरसे कव निकल जाते हु, कहं जातेः क्यौ जाते 
हु एवं क्व लौटते हं यदट्‌कोईजान नहीं पाता । इसके अलावा 
भंगकानणाभीवे करते द! इससे मालूमदहौताहै कि पुलिसने 
ठीक रिपोर नहीं दी, 

_ मिस्टर मुल्लाने कटा--त्व तो केस पुलिस के दिन 

जायेगा | 

णफीकुल हुन ने कहा--जानता नही । एसी हानतमें मेरे 
द्क्रमेव्रीफ नेना क्या उचित दोगा ? 

भिन्टर मुल्ला ने कहा-- तुम जो प्रमाण पाओगे उसी के अनु- 
सार चलोगे ! तुम वकील दहो! तुम्हार काम न्याय-अन्यायका 
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पसला देना नहीं हे । 
मिस्टर मुल्ला ने जव कह दिया तौ शफ़ीकुल हुसेन के पास 
कोई आपत्ति नहीं रही । 
उन्होने केस ले लिया । मुवक्किल लोग फीस चुका गये । 
इसके वाद कोटं मे सुनवाई का दिन पड़ा । उस दिन कोट में 
लोगों की अपार भीड। जैसे सभीने मजापा लिया हो । इस 
प्रकारकी घटना की नायिका ओर नायकोंको देखने का लोभ 
कोन छोड़ सकता है ? 
कोट के एक कोने मे, कठ्घरे मेँ खड़े थे- वृधुजा, चौवे ओर 
रामदेलावन 1 लंवी-लंवी जृत्फ़े । चेहरा-मोहरा देखने से ही 
मालूम हो जाता है कि अपने बापके कुपूत्रहैँं। लाल, नीली 
विचित्र पोशाक, हाथी पट । सिगरेट पीते-पीते अंँगुलियां पीली हो 
गयीं । वेफिक्री का उनका भाव । 
कोट के अंदर उन्हें देखने से लोगों के मन मे आनंद था एक 
प्रकार का! यह्‌ आनंद उन्हें कंसे मिल रहाथा, यहुतोवे ही 
जानते हुं । हो सकता है, यह स्वाभाविक हो ! जिसे खुद भोग नही 
पाये, तो जिन्होनि भोग किया है उन्ह अखों के सामने देखने पर 
ही एके प्रकार का विकृत आनंद प्राप्त हौ जाता है 1 संभवतः यह्‌ 
भी यही था। 
कोट-रूम विशाल था। एक ओर आसामियों के अभिभावक 
वग्ररह व्यग्रता से वेठे हुए थे] वे नहीं जानते कि उनके भाग्यमें 
वया वदा दे। प्रचुर रूपये के मालिक हैँवे। कितु यह्‌ विधि कीं 
विड्वना ही किये कि आज वकील अओौर जज साहव की दया के 
उपर आतत्मसमपण कर वेक्ररारी से इंतजार कर रहे हैं| 
सरकारी वकील ने अभियोग का विवरण पटृकर सुनाया । 
॥ अभियोग मे यहीथा किआसामियोंने एक स्कूल की कन्या 
क मजवूरो का फायदा उठाकर उसको एक निर्जन गली में 
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पुराने मकान के अंदरले जाकर एक-एक कर तीनो ने ही तीन 
वार वल्ात्कार किया! महामास्य हाकिम इसका यथायोग्य 
विचार करे\ 

फिर सेवी लिस्ट । 

जव सरकारी वकीलमने घटना का विवरण दिया तवे सभी 
खामोण ये। किसी केमृंहुसरे एक भी वातत नहीं) उन्दोनेभी 
घटना के विषरणका उपभोग किया । वेचारी लड़की ने तव अपना 
मुह्‌ ठक लिया था-ताकि कोई उसका चेहर देख न सके । उसके 
मुंह की तनिक-सी बलकं पानेकेलिएलोग व्यग्र ये। उसके मुह्‌ 
अथवा णरीर के किसी हिस्से के एक मामूली-से अंश को भी अगर 
वे देख सके तो जंसे धन्य हो जागे । 

उसके वाद डाक्टर ने अपनी रिपोटं दी । 

डविटरने खुद टी अपनी रिपोटे पट्नी शुरू को । 

वह्‌ रिपोटे वडी मामक ओौर कारुणिक थी) उक्टिरने 
परील्ला कर देखा किं पुलिस की रिपोटं सच दै । 


केव णमा कहानी कहुते-कहते सुक गये । 

नने पुछा--उसके वाद ? उसके वाद आक्ामियों को सजा 
मिली? 

केणव शरमाने कटा--आसामी यदि सजापाजायेतो फिर 
शष्कुल हुसेन सष्ट्व आसामी-पक्ष की त्रीफनेते दी क्यों ? 

--उसङे वाद ? 

--उसके वाद मामला चलने सगा । कोटं के अंदर जवरदस्त 
भीड़ । जितने दिन गुजरते ह, भीड़ वटृती ही जाती है । सभी जगह 
सौग यही चर्चा केरे! चाय की दुकान, शरावखाने, चाटकी 
दुकान, गंगाघाट, कलव, पुस्तकालय, सभी जगह यही एक चर्चा । 

परनिदा सु वट्कर आनंददायक चीज यौर कृ नही) 
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स्कल की अनेक लड़कियां थीं । उनका वलात्कारतो कोई नहीं 
करता ! 
एक अनुभवी आदमी जो अव तकं चुपचाप वेढा था, वोला-- 
समाज-दुनिया सवका भद्रा वेठ गया भाई । आजकल अच्छाईका 
जमाना नहीं रहा । अच्छा होने काअथंहीहै पाप! 
वड़ दख, वडी लज्जा के दिन थे वे । कूमकूम को, तव पुलिस 
दिष्ठाजत मे, एक नारी-कल्याण आश्रसमे रखा गया था } लडकी 
रात-दिन रोती रहती थी । रोने से दोनो आंख फूल गयी थीं | 
निस दिन कोटं मे तारीख पडतीहै, उस दिनयउसे लाखो आंखों 
का लध्यबेध होना पडता है । उसके वाद जव कोटे की सुनवाई शेष 
हो जाती है, तववे हताश हो जिस-तिस्ष के मकान में चले जाते 
ह्‌ 
-ओरकूमकूम के मकान मे? 
कूमकम के मकानसे युनवारईके दिन कोर्दभी कोटेमे नहीं 
जाया! 
जगमोहुन वाव्‌ के मनमे शरूमेपूर्तीथी। पहलेवे गंगामे 
जाकेर्‌ स्नान कृर आते । जगमोहन दास! वहुत दिनों पहले नौकरी 
के कारण यहां अये थे! आकर सोचा था, शेष जीवन यहीं 
काटगे । पशन के रुपयों आदि के भरोसे जीवन काटदेगे) दोही 
तो संतान है । दोनों लड़कियां । एक लडकी का नाम कृमकम ओर 
दूससंकानाम चंद्रा सोचा करतेथे, एक लड़का अगरहोतातो 
च्छाथा। शादी वड़ी उम्रमेकीथी। संतान भी हृदंथी ज्यादा 
उम्रमही। 
पत्नी ने कहा- तुम यहाँ आकर दोनों लड़कियों को शादी 
केस करोगे? 
. जगमाहन वावू कहते--जिसने जीवन दियारहै, आहार भी 
हौ देगा। ^ 


पत्नी ने कट्ा- कितु शादी ? लड़कियों की शादीतो करनी 
होगी । चङ्कियो की शादी करते वक्त भरपुर स्पया लगत्ता है| 
तव ? तव रुपया करटा से पाओोगे ? 

जगमोहन वाव्‌ ने कहा-- वही जो कहा तुम्हे, जिसने जोवन 
दिया हे, वह्‌ आहार भी देगा । 

पत्नी खफा हो जाती } कहुती-अपने भगवान कौ वाति 
छोडो । मृन्ले तो सोचते-सोचते रात्तमे नींद भी नहीं आती । 

जगमोहन वाव्‌ कहतै--इतना सोचती ही क्यो हौ ? चड़कौ 
द्रई टै तो ? लड़कियों का रूप देखते हौ लोग वहू वना लगे \ उनकी 
जादी मे एक पंसा भी खर्च नहीं होगा देख लेना ) 

पत्ती कटती--अव क्या वह्‌ युगहैजो तुम्हारी लडकीको 
देखकर राजपुत्र लोग आकर वैसे ही रानी वना लेभे ! इस कलि- 
युग मे यह्‌ नहीं होता है । अव चाहे लडकी कारूप हो, चाहं गुण 
हो, रुपया खचं किये विना श्रादी नहीं होती । 

जगमोहून वाच्‌ कहुते-तुम्दारा रूप देखते दौ तो पिताजी 
ने तुम्हारे साथ णादी करदी। मैनेक्याणादीमे एकभी पैसा 
दहेज लिया या? 

--उस युगकीवातदछोडदों) 

जगमोहन वाच्‌ कहते--उस युग, इस युग मे कोई अंतर नहीं 
है । लड़कियां को पटा रहे टै! किसी-न-किसी लडकेके वाम की 
नजर पङ्गी टी । तव देखोगी, हठात्‌ कोई हमारे मकान में अकर्‌ 
अपनेये टी अपने लडकेके साथशादी का प्रस्ताव देगा । 

पत्नी कटूती--उसी भरोमे तुम वंठे रहौ 1 इस ओर लकी 
द्भ उप्रवडनीजा रहीहै, उधर तुम्हारा खयालदहीनहीरहै) 
लड़को कौ मांह, इसलिए लडकी का भलावुय मुञ्ञेही देखना 
होताहै। तुमनो अपने गंगा-स्नान ओौरपूजा वररह्‌दही देकर 
पड हो । 


जगमोहन वात्‌ कटहते-तौ फिर क्या कर्‌, कहौ ? मेरे प। 
क्या रुपया जो मँ लड़की के लिए पात्र की खोज में फिरू? 

पत्नी ने कहा--जो तुम्हारी मर्जीमें आये, करो! सिरप 
हाथ धरे वेठे रहो । 

दसके वाद पति-पत्नी में इस प्रसंग को लेकर ओर चर्चा हुः 
नहीं एतने दिनों से । कूमकूम ओर चंद्रा स्कूल मे पठने जातीं ओः 
लौट आतीं । 

दिन, मास, वषं धीरे-धीरे अगे की ओर वठ्‌ रहे थे। 

दसी बीच वही दुघेटना घट गयी । 

चंद्रा रोती-रोती अकेली धर आयी | 

माने पुछा क्यो री, तुम्टारी दीदी कां ? उसके स्कूल को 
ट्री नहीं हुड ? 

लड़की ने शुरू मे क उत्तर नहीं दिया । केवल रोती रही । 

मां ने कहा-क्योरी, रोक्यों रहीहै? तुम्हारी दीदी गयी 
कहँ योल ? 

चद्राने कहा-दीदी को पकड़करले गये हैँ | 

--कौन पकड़करले गया है ? कहाँ ले गया है पकड़कर ? 

चद्रा ते कहा- यह्‌ मै नहीं जानती । दीदी का मुँह कपड़े से 
वद कर, तीन जने, पता नहीं कहँ पकड़कर ले गये । 

--तीन जने ? मुंह कपड़से वंद कर पकड़्करले गये्हुएवे 
कोन? 

-- नही जानती माँ, गड जसे चेहरे थे! मेँ उन्हं पहचान नहीं 
पायी | 

मां को हठात्‌ पागलपना हो गया । कहा-सत्यानाश, तुम 
हुड वोल नहीं पायीं ? चिल्लाकर लोगोंको इकट्रा नहीं कर 
कौं? 

इसके वाद कु चहीं वोली माँ । सीधी जगमोहून वाव के 
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कमरे मे चती गयी | 

जगमोहून वावू तव गीता पठने मे मशगूल थे । 

-अरे सूनाः 

तभी भी मालूम होता है, ध्यान-भंग नहीं हुजा, जगमोहन 
वाद्‌ का 

सिर उठाने के पहले ही पत्नी ने उनकी गीता को खींचकर 
दुर फक दिया 1 

जगमोहन वावूने कहा-क्या कररहीहो, क्या कररही 
पत्ती ने कहा- ठीक किया हि, अच्छाकियारहै। इतसेरमे आज 
ही चल्टेमेडाल दुगी, ञगमेंजलादूगी। इधर तुम गीता पठ्‌ 
रहे हौ ओर उधर अपना सवंनाश हो चुका दै! 

--स्वंनाश ! ओर क्या सवंनाश्र अवदहौ गया ? 

-- तुम्हारी वडी वेटी कमकूम घर नहीं लौरी । स्कूलसे चंद्रा 
रोती-रोती अकेली लोर आयी है । कहती है, तीन गरड उसके संह 
मे कपड़ा टसकर, न जाने कहाँ उठा से गये । 

जगमोहन वाव तुरंत गीता के आध्यात्मिक जगत से यथार्थं 
जगत मे लौट आये } कितु घटना को सुननेके वादक्याकरनाै 
यह्‌ समञ्च नहीं पाये । 

वोते-मे अवे क्या करं? 

पत्नीने कहा-तुमक्याकरो, यह्‌ ओरत की जात टोकर्मं 
तुम्हू बतलाञॐं ? फिर आदमी होकर क्यो पैदा हुए ? लडकी का 
वापक्यो वने ? जाओ, अभी थाने जाओ, पुलिसमें वरदो । 

पुलिस-कोट-अदालत-वकीलये काम कभी नहीं किये जग- 
मोहन वावू ने । पुलिस का नाम सुनते ही वरावर उरते रहे जग- 
सोहन वाव । भाग्यका एेसा चक्करआा पडा किं अव उसी 
पुलिस के पासहौ जाना पड़ेगा ! वहां जाकर वे क्या वोत्तेगे ? 
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पत्ती ते कहा--पुलिस को क्या वोलना होगा, वह भीक्या 
मुले ही वत्तला देना होगा ? तुस पुरुष होकर कृ नहीं जानते 
ओरमेँस्त्री होकर जानती हूं ? उठो, क्या सोच रहे हौ वैठे-वैठे 
धदि कूछ नहीं ही जाननादहै तो लड़को को जन्महीक्यों दिया 
था? 
इसके वाद जगमोह्‌न वावू ओर वैठे नहीं रह्‌ सके । कटा-- 
मेरी कमीज दो, देखे, चेष्टा करे, भाना कहँ है ? 
कमीज्र पहुनकर जगमोहन वाव्‌ घर से निकल पड़ । उसके 
वाद गली लाघकर वड़े रास्तेपर पांव रवे! रास्ते लोगोंसे 
पते-पूछते थाने का पता पा लिये । 
कितु थानेके अंदर घुसते वकत हूदय कौ धड़कन वद्‌ गयी 
उनकी । किस मुसीवत मे फंस गये वे । उन्हं याद आया जितने 
दिन शादी नहीं किये थे, उतने दिन अच्छेथे। शादी करनेकी 
जरूरतदही क्याथी ? ओरफिर शादीकीतो इतनीदेरके वादं 
क्योकी? 
थानक दारोगाने केस लिख लिया | 
उसने अपना फ़जं अदा किया | 
जगमोह्‌न वाव्‌ ने कहा-- वही मेरी वड़ी लड़की है सर, देखने 
मे खूव सुंदर । आज रात ही उसे खोज निकालें सर, चेष्टा करके । 
नहीं तो हम पागल हौ जाये । कू जल्दी कीजियेगा ; 
दारोगा वाब्‌ ने पृछा--लडकी की कोई तसवीर दे सकते हं ? 
-तसवीर ? तसवीर तो नहींहै। कभी उसके तसवार 
उतारीही नहीं गयी । 
-तसवीर मिलने से सुविधा होती है ओौर कोई वातं नह । 
छोडिये, जव तसवीर नहीं है तो अव सोचनेसे होगानीक्याः 
फिर भी देसी सुंदर लडकी की तसवीर आपने वनाकर रखी क्या 
नही, मै समञ्च नहीं पा रहा हँ । सभी मा-वाप तो लङ्कौ को 
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तसवीर वनाकर रखते है, श्ञादी के वक्त काम अये सोचकर । 

जगमोहन वावृते कटा--्मैने इन वातो परमे सोचादही 
नहीं सर । मै सोचता था, लड़की केूपको देखकर टी पात्रके 
चाप विना खच अपने चर ले जायेंगे । 

पुलिस के दारोगा के पास इतनी फाल वात सुनने का वक्त 
नहीं होता । - 

कहा--ठीकरटै, डायरी तोकर लीद) आयक लड्कोको 
खोज-खवर मिलने पर आपके ठिकाने पर आदमी जाकर वतला 
आयेगा | 

. जगमोहन वावू घर लौट आये । तव तक संध्या उत्तर गयी 

थी । 

घर आते ही पत्नी ने पुखा- क्या हुमा ? भाना गये ये ? 

-ा, वहींसेतोआरहाहं। दारोगा वावू ने डायरी लिख 
लीदहै। ओरपृछा, कूमकूमकौफोटो हैया नहीं) मैने कहा, फोटो 
वनवाये नहीं थे । 

--तोदारोगावाव्‌नेतोटठीकही कहाथा। वेदीकी फ़ोटो 
इतने दिनो क्यो चहं उतरयये ? 

-- तुमने ही इतने दिनो कव कहा था, उनकी फ़ोटो उत्तराने 
के विए? 

पत्नी ने कटा--तुम पुरुप हो, यह्‌ सव तुम्हारा कामहै! मैं 
नारी हकर कहं तभी तुम करोगे ? तुम्हारी अपनी कोई वृद्धि- 
विवेकं कु नहीं है ! 

2 वाद कू सुककर कहा--डायरी करने मे कितना खच 

--खच ? डायरी करूंगा, उसमें फिर खच कंसा ? यह तो 
पुलिस की दूयूटी हे ! 

पत्नी ने क्ा--जाजकल विना खर्च के क्या कुछ होताहै ? 
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दारोगा वाव केहाथमेतुम कू थमाकर नहीं आ सकर ? 
जगमोहुन वावृूने कहा--कहं, दारोगा वाचने तो 
सामो नहीं । 
पत्नी ने कहा--घूस क्या कोई मह॒ खोलकर मागता 
तो पकेट मे ठंसनी होती है! यह माम्‌ली-सी वातत ‹ 
यतलानी होगी, तभी तुम समञ्चोगे ? 
जगमोहन वान्‌ ने कहा-ें टीक्‌ समन्चा नहीं ! 
उसके वाद वह्‌ रात उस घर मे कंसे उन्होने काटी, यह्‌ वाह्‌ 
का कोई व्यक्ति जान नहीं पाया | 
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मनष्य की मौत होती है, सचुष्य के ऊपर दुदिन कौ काली घटयें 
भती है, मनुष्य कौ सारी जिदगी यंत्रणामें छट-पट करतीरै 
फिर भी मनुष्य चेष्टा करता है, वचने मे कोई कमी नहीं रता ! 
वह्‌ अपने जीवन को वचाने का उपाय करतार) वीमारहनेसे 
उक्टरको दिखाता है, विपत्ति मे ज्योतिषी की शरणमे जाता 
है। यही ट्य है, तरीक्रा है! उपनिषद्‌ के युगसेयही चला 
स्टाहै। 
फिर भी मनुष्य आशा को छोडता नहीं । मनुष्य आशा करता 
हए दिन उसके यहाँ पुत्र होगा, लक्ष्मी अयेगी । एक दिन 
: उत दुख के वादल छट जायेगे । एक दिन वह्‌ सुखी होगा । 
क्तु सुख ? सुख की व्याख्या क्या ह ? शब्दकोश को छोडकर 
क सुख है क्या ? 
जगमोहन वावूनेभी ओरोंकी तरह सुख की कामना की 
थी उन्होने सोचा था, संतानोंकी शादी होतेही वे यदाह 
येगे । पेशन की रक्रम से उनको कोई अभाव नहा. दना । 
'जतन दिन दा रहंगे, उतने दिन इस पशन क सपा गंमेरहै 
उनका कट जायेगी | 


कितु किसी कौ जिदगी इतनी सहज नहीं होती ! वह करोड 
पतिदहोया साधारण मनुष्य । सभीका जीवन जटिलदै। इस 
जटिलता के वंधन से छृडाने के प्रयास कानामदही दै, विधिलिपि। 
इस जटिलता के वंघन से छडाने की कोशिश के दौरान ही मनुप्य- 
जीवन का महाइतिहास है । 

जगमोहन वाव के भाग्य अच्छेर्हु। लड़कीको दूसरे दिनेदी 
टूट डाला गया । कितु यदि वह्‌ नहीं ही मिलती तो अच्छा हीतता। 

एक टृटे-फूटे वेकार मंदिर मं वेहौश-अचेतन अवस्थामं वह्‌ 
पडी थी । पुलिस आकर उसे उसी अवस्था मे स्टरेचर पर अस्पताल 
ते गयी । उस वक्त खून से सरावोर थे उसके कपड़ | 

उसके वाद जगमोहन वावृ के घर खवर पहूुचाई्‌ पुलिस ने | 

जगमोहन वाच्‌ खवर पाकर भौचक रह गये । 

पुा-अव रमै क्या करू? 

--आप ओौर क्या करगे, लड़की कों अगर देखना चाहते हैँ 
तो अपनी स्त्रीके साथदेखने जा सकते टै । 


--उसके वाद? 
--उसके वाद आसामियों पर मामला होगा। हमने तीन 
आसामियो को पकड लिया है। 


--मामलाकरनेपरतो खचंहै। मेरेपासर इतने रुपये कटां 
? 

पुलिस ने कह्‌ा--आपका कोई खं नहीं लगेगा । पुलिस 
तमाम खच देगी । अस्पताल का खचं भी पुलिस देगी! ओर 
आपके वकील का ष्च भी नहीं लगेगा । तमाम खच पुलिप्त का 
टोगा। 

. पुलिम के चेले जने के वाद जगमोहन वावू थरथर कोपने 
लगे । 

पत्नीने देखते ही कटा--उ्यो, इतना कोंपक्यों रहे 2 
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पुलिस क्या कह्‌ गयी ? कूमकूम मिली ? 


“पूः, 


-खोज लिया है वहतो टीकदहै।घरकवञन्हीषहै 
--वह्‌ तो अस्पतालमे है। 
कर्यो? 
जगमोहन वावृ ने कहा सोच र्हा कि उसको घरमे 
नना ठीक हौया ? वह्‌ तो ववि हो गयी । तीन गड ते मिलकर 
उम पर्‌ अत्याचार कियाहै) 
पत्ती धी चितितदहो गयी गयी । वोली-यह भीतो सोचने की 
वात्‌ह्‌ ! 
दरसीलिएतोमे सोचच्हाहं। चाकी भादी तोकरनी 
ठगी! तव ? तव्‌ लोग यदि चुम किं उनकी कवडी वड्की वविं 
हो ग्यी,तोक्यावर मिलेगा ? 
-तोक्या होमा ? 
भगमहन द्‌वे त कूहा- यही तोमेभीसोच र्ट्‌ कि क्त्र 
र्‌ ?अस्पताच जाकर एक वार देख आॐ ? 
प्ली ने कटा- तदही-नही, देखन मत जाना । जा 


| , क 


लिन करे । पुलिस है, डक्टररहै जौ करना वे कर्‌ 


गत 


किनिकिनि 


थ 
~ 

भ्व 
4१ 
व्यो 
।। | # 


॥: 
५] 

~५{५ 
0 44 
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लोको धरले आवें तो मुहल्ते के चोगा ; 
दिस्त 

-मृबेभीतो वही उर लग र्हादै। 

स्का मतलव वह हा कि जीवित लङ्का वनात =) 

नृपध्गो ? ता वद्र कटा जायेगी 

नममोहन वाव्‌ ने कटा--फिर भी छटा ठंडक 

7६। एक वार मोचो } एक दिन उसका विवा 
हग | 


# पुस्तकों मे सिर इवाये रहते हैं| 
वेगम साहिवा ते पृछा-- तुम्हारी सेहत खराव है क्या 
गरफीक्ल साहव ते कहा- करां, नहीं तो । 
--फिर सारे वक्त क्या सोचते रहते 
शफीक्ल साह्व ने कटा- कोटं के एक केस को लेकर घडे 
ममेते मे फस गया हू । 
दसके वाद भोजन छोडकर उठ खड़े हृए ! एक लडकी थी, 
गफ़ीवुल साहूव के । वीच-वीच मे उसके साथ ही वे वात करते | 
कंपे उसकी पट्ाई चल रही है" सव पूते । कितु उस दिनि कृ भी 
नहीं पूछा । 
उस रोज रातमे उन्हं नींदभी नहीं आयी। वार-वार 
कुपन्म का चेहरा आंखो के सामने जा जाता । कूयक्म फए़रि- 
यादी भौर वे आसामी पश्च के एडवोकेट है । सप-नेवले का स्वध । 
कितु दित-दिन जिगर के किसी कोने मे एक सहानुशरूति का अकर 
फटरहा था! वे वार-वार चेष्टया करने लगे, यहु अन्याय है। 
उन्होने आमामी-पक्ष से ढेर सारे रुपये लिए थे, उन्हं जिता देने के 
तिएयह्‌ सचमुच अन्याय है । आसामियों ने जितना अन्याय किया 
था, उसते कहीं रयादा अन्याय उन्होने स्वयं कियाद । वे ही वड 
अपराधी है, सामी लोग इतने वड़े अपराधी नहीं| कारण 
छनकीतोप्नकमहै, कितु वे तो उग्र में वहत बडे ह । उनके सुत 
क पामसभाकाफी रूपये ह, इसके अलावा पतृक सूपया अलगर्च 
ट । उन्होने जान-वृद्चकर एेसा अन्याय किया कंसे, पैसा अपराव 
दया क्रिया ¡ 
उसदिनिकोटके कोरीडरमें सीटों पर चढत ही मिर्टर 
मृत्ताके साधरटहो गयी । + 
मिर्टर मल्ला ने कहा--इस क्रदर रूखा-मूखा वुमक। कन 
"वरहा तुम्हारा स्वास्थ्य खरावटै क्या: 
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शफ़ीकुल साहव ने कट्‌ नदीं, मै सुद को गिल्टी, माने निज 
को अपराधी समञ्च रहा हूं । 

मिस्टर मूत्ला ने पूरा क्यों 

शफीकूल साहव चे कहा--अआपके कारण । 

-मेरे कारण ? हाउ इज इट दँट ? मैने वुम्दाराक्याकिया 
हं | 

--यापने दीतो सरउसरेपकेसकी ब्रीफमुन्चेदी यो) 
अन्यथा म उसक्रेस को सिर पर नहीं चेता) 

मिस्टर मुल्ला ने कहा-आजो-आास, तुम मेरे चेस्वर में 
याभो । देख रहा हूँ, तुम सूच एजीटेट्डि हो उठे हो । 

कट्कर शफ़ीकुल साहव का हाथ पकड वे अपने चम्बरमें से 
गये) 

उसके वाद उन्हे व॑ठाकर पृछा--अव वोलो, क्या हज ? # 

शफ़़ोकुल साहुव सव खुलकर वोलने लगे) कटा- केस मेर 
फ़वर मे है । आसामी सभी रिहा हौ जाये) 

--कंसे समद्ल ? इवीडस कृ मिला है ? 

--हां। 

--क्या इवीडंस ? 

-- मेने प्रमाणित करदियाहैकिजिसदिनदसरेपकी घटना 
हई उस दिन तीनो आसामी ही यहां नहीं ये) पुलिसने कहा ~ 
किवेएक विवाहू-घरमें उस दिने िसं्ण पर गये ये, 

--विवाहु-घर के लोगों की इवीडेंस व्या है ? 

वैभी गवाह्‌वनकोटमे जकर वोल गये हं किआसामी 
लोग उस दिन शादी-घर मे ये, सुवह्‌ से द्सरे दिन सुबह तक । 

॥ मुट्ना ने कहा--तव तो जजमेट तुम्हारे फैवरदही मं 
प्नेनुल साह्व ने कहा--यह्‌ तो जानता हूँ सर, कितु यहं 
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भी जानता हूं कि आसामी लोग उस दिन घर नहीं गये थे | रुपया 
देकर जाली गवाह्‌ वनाये गये हू 

--उससे तुम्हुं मतलव ? जसा इवीडंस मिला, तुमने वैसाही 
कियारै) 

गफ़ोक्‌ल साहव थोडा रुक गये । वात कहने मे उन्हं कृ देर 
हई । 

कटा- नहीं सर, देखा, इतने दिनों से मामला चच रहा है 
क्तु लडकी के पिता, माँ कोई भी एक दिनभीकोटमे नहीं 
रहे हं। 

सिस्टर मुल्ला ने कहा-वे नहीं आते है, इसका तुम क्या कर 
सकते हो ? तुम जो र-जवरदस्ती कर उन्हं कोटेमं वृलातो नहीं 
सकते । 

गफीकूल साहव ने कहा--लडकी को देखकर मुषे वहत कष्ट 
होता है सर । लडकी तो इनोसेट है | 

--टो न इनोसेट। तुम सिफं अपने इवीडस से केस पर 
सोचोने । इतना सेटीमेटल होने पर तुम कभी भी वड़े वकील नहीं 
हो सकोगे | 

लफीकृल साहव ने कहा--किवु इसे जानते हए भी मन को 
रोक नहीं पाता ।मैँभीतो पिताहं । मेरेभी वसी ही एक लडकी 
मिस्टर मृल्लाने कहा--म जानता हूं तुम्हारे तौ एकमात्र 

- नदीं सर, मेरे ओर एक लड़की थी । वहं दसवीं क्लास में 
पठ्तौ थी । उसका नाम था कृमकूम । मेरीस्वीने वड़स्तेहसे 
उतकानामरखा था कूमक्‌म | 

मित्टर मुल्ला ते कहा- मुसलमान लड़को का हिदू नाम ? 

-मेरीस्त्रीसररईस्टवंगालकी लडकी) मेरी शादी ईस्ट 
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वंगाल के एक घरमं हुई थी । 

--उसके वाद ? 

शफीकल साहव ने कटा- वह्‌ दसवीं क्लास में पद्ती थी ] 
अपनी लडकी को मेँ वहूत चाहता था । ठीक इसी कुमकुम कै 
णरीरजसादही रंग था उसका) वहु हठात्‌ सर गयी । उसके वाद 
से मेरीस्त्रीकाणरीर, मन संव-कृ खराव हो गया । वहत दिनो 
तक उसे सेटरृल हास्पिटल मेँ रखना पडा । आज जिन आसाभिर्यों 
के पक्षमेरमँनेव्रीफयी है, उन्होने उसी कूमकूम का रेप कर उस्तके 
जीवन को नष्ट कर दिया ह । यह्‌ वात मँ भरुलं नहीं पाता) 

मिस्टर मुल्ला ने पृछा-तो फिर वया करना तय किया दै ¦ 

गफीकल साहव ने कहा--कंस किया है, केस करता जाऊ्गा । 

--गड । वेरी गड । प्रोफ़ेशन के साथ फ़मिलीलादफ़ कोन 
जोड़ना ही अच्छा ह) तुम क्या सोचते हो, आसामी रियल कलप्रट 
ह 

णफभैक्न साहव ने कहा--दां । 

--उसके लिए तुम्हारा विवेक रोक तो नहींलगा रहात 

णरफोकुल साहवने कहा-्मँ विवेक के गलेकीरटुटी दतराये 
व्फिस करता रहाहूं। 

--गृड । वेरी गुड! तुम्हारे जीवनम गौर भी उन्नति होगी 
णफरीवुल्‌ । आई विणयू आल सक्सेस ! यदिह सकेतो अपनी 
स्वर्गीय लड़की की कथा भरन जाओ । 

। णक्ी्ुल साह्वने कहा--भ्रुलने कौचेप्टातो करताहंजी 
नोड। 
अपनी ओरनकौ इस मामनेके वारेमे मत वतासो। 
फमल दज फमिनी, प्रोफेणन इक प्रोफणन । दोनों को एक मतं 
करो । अपन इस मायनको तेकर भरतस वात मतके 
कटूकर मिस्टर मृल्ना अपने कामसे चते गये। 
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जगमोहन वाव के दिन अव कट नहीं रहै थे। लड़की को लेकर 
मामला हौ रहा है 1 मृहृल्ले के लोगो को चेहरा नहीं दिखा पा रह्‌ 
 मृहत्ले के लोग, खासतौर से महिलाएं अती ह्‌ 

कहती द-तुम्हारी लडकी की खवर क्या है दीदी ? कूककूम 
को? 

जगमोहन वाव्‌ की पत्ती प्रदन सुनकर ओर भी दुखी होती । 
वह्‌ क्या जवाव दे ? लड़की की वात सोचने पर रात में नींद नहीं 
आती, दिन मे पति का चेहरा देखकर उर लगता 1 फिर भी दुनिया 
विलकूल रुक नहीं जाती । रात के अंधकार में जगमोहन वाब 
वाजार का थैला लेकर, जो-सो, कृ शाक-पात-आलू-अरबी 
खरीद लतनेह। भाग्यमे कृछभीहो, पेटतो यहु सुनता नहीं । 
प्रकृति अपनी माँग की पूति जँसे-तैसे करटी लेतीहै) इसीलिए 
इतस दुनिया मे गहिणी को रोज च्म आग फकनी ही पडती है 
खाना भी वनाना पडता है, खाना भी पड़ता हे । 

एसी हौ हालत समे एक दिन दरवाजे पर खट-खट को आवा 

६ । 

प्ले जगमोहून वाव दरवाजा नहीं खोलना चाहते थे ! कितु 
खट-दट शब्द अभौधभीहौ रहा था 

अदर से उन्होने पूछा-- कौन ? 

वाहुर से किसी कं गले की आवाज आयी-हम नारी- 
कल्याण आश्रम से रहे रहै । 

नारी-कल्याण आश्रम' से उनका क्या संबंध है, यह वे समन्च 
नहं पाये । जिस वात को वे भुलना चाहते थे, उसी बातत को फर्‌ 
युनानके लिएञयेर्हैक्या? 

जगमोहन वावू ने दरवाजा खोलकर देखा कि बाहर नारी 
कत्याण आश्रम के सेक्रंटी खड हृए है | 
सज्जनन कटा-- मं आपको लडकी के वारेमें कह्ने जाया 


[ {९ ।} | 
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ठं 1 आपकी लडकी कृमक्‌म आपके पासञआना चाहती है । माँ-वाप 
को वट्‌ देखना चाहती है बहुत, उसकी एक छोटी वहन है, उसको 
भी वह देखना चाहती है । 

जगमोहन वाचूतो गुस्से मेये ही) यहवातमुन ओौरभी 
रोधित होकर उन्होने दरवार के पल्ले ज्ञटसे वंद कर द्ि। 
सज्जनं के साय ओर्‌ वात करना उन्होने जरूरी नहीं समञ्ना । 

कितु पता नहीं क्या सोचकर उन्दने फिर दरवाजा खोल 
दिया] 

कहा-मेरी लडकी को कह दीजियिगा कि वह्‌ मेरी कछ नहीं 
ट ।\ टम उसको धुल गये! 

कहकर पिछली वार कौ भाँत्ति ज्ञट-से दरवाजा वंद कर 
निःदवास छोड दम चिया | 

गृहिणी भी पीटेसे सव सुन रहौ थी 1 

पूखछा- वह्‌ आदमी फिरआयाथा? 

जगमोहन वाच्‌ ने कहा--हाँ, देखो ना, लड़की को देखने जाने 
के लिए कट्‌ रह थे मने साफ़ कह दिया दै कि वह्‌ मेरी कोद नहीं 
दै । हम उसे भूल गये हँ 

गृहिणी ने कटा--ठीक किया, ठीक किया | 


केणव णर्माकटानी कट्‌ रहे थे । दस वार कृ दम लिया | 
पृछा--उसके वाद ? 
--उसके वाद एकं दिन्‌ केस का फए़ंसला हृञा | 
--जजसाट्वनेक्यारायदी? 
केणवे णर्माने कटा--आसामी लोग वेक्रसूर घोपित हये गये ) 
--यह्‌क्सा? 
सणवशमान कटा-हां, स्पयेके वलपर्‌ आजकेयुगर्मे 
सतक संभव ट्‌ । गवाह न सावितकरदियाकरिघटनाके दिनं 
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धसा, चौव जौर रामखेलावन तीनों दोस्त मिलकर रिद्तेदार के 

यहाँ जादी निमंत्रण पर गये हृए थे । भफीकल हसन साहवने भी 
फंसला सुना 1 उसके वाद वहाँ खड़े नहीं रह 1 अपना गाउन खोल 
सूटकंन् मं रख, तुरंत अपने घर चले गये । 

वेगम साहा घर लौटे पति को देखकर जंसे अवाक्‌ रहं 
गया । 

पत्ति के माधे पर्‌ हाथ लगाकर पृछछा--इतनी जल्दी कोटं 
मा गये ? तुम्ह्‌ वृखारतोनहींदैः 

उसके वाद फिर पत्तिके माथे पर हाथ लगाकर देंखा। 

न्हा-हाँ, जो कहती हं, ठीक दही दै। तुम्द्‌ वृख्ार हः 
डाक्टर को वुचवाती हूं | 

गफ्ीकुल हुसेन साह्व नै मना किया । 

कटा-- नहीं, उक्टर साह्व को नहीं वुलाना होन ! = 
वार नहीं है 

वेगम साहिवा ने कटा- यह्‌ वृखार नहीं है तो सन्‌ 


है फिर 1 
-यहयूही ठेकहौो जयेगा। मैने सपनी नङ्ज्ङ् ङ्न 
एक वार सून कियाद | 
तुम क्या कठ्‌ रह 
टा, ठक कहता हूं । कूमकुम मर गयी 


देगम साहिवा मौर भी भौचकं रह्‌ गयीं ¦ 
--तुमकहक्छा रहैहौो? वहता ठ 
थी । 
न्ीकुल हुसंन साहूव ने कहा-कटरन ष्ट्रे =न्= न= 
[ज मन सुद जपन हाथ खनं ङ्य] 
उसक् वाद्‌ अपच दानाद्ाय्‌ दिनाक चद चदन च 
सी दोनों दाधामचूनकदाद्रतं । | 





वेगम साटिवा भौचक्की हौ पति की ओर निहारने लगीं । 

कटा--कहां रक्त के दाग ? तुम क्या कह रहे हो ? तुम पागल 
होगयेहो क्या? 

गफरीकुल हुसैन साहव ने कहा--हा हा, मे पागल ही हो मया 
ह । तुम मूज्ने मौर परेशान मत करो, तुम जाओ, चली जायो यँ 
से! 


कहकर उन्होने वेगम साहिवा को हाथ से धक्का दिया ओर 
धकेलकर दरवाजे से वाहुर कर दिया तथा अंदरसे दरवाजे की 
ऊजीरलगादी) 

दूसरे दिन जव अच्छी तरह भोर भी नहीं हुई थी । वे किसी 
को विना वताये पीछे के दरवाजे से वाहूर निकल गये } धीरे-धीरे 
सडक पर चलने लगे । अभी भी अच्छी तरह लोग-वाग सडक पर 
चल-फिर नहीं रहे थे! सादकिल-रिक्णे भी ज्यादा नहीं निकले 
थे! करक दुर पेदल चलने पर एक साइकिल~रिक्शा मिला । 

उसी साइकिल-रिक्शा पर चद्कर वोले--चलो । 

ठिकाना उनको स्मरण था । नदन शू गलो, चौक । ध्ीर- 
धीरे सुवह्‌ हौ गयी । आकाश करमशः रव्ितिम हो उठा । रास्तेमें 
लोग चलने-कफिरने लगे । जधिकांश आदमी गंगा-स्नान को जा रहे 
ये । 

पूलिस-चौकी के क्ररीव वे उत्तरे! र्क्िवाते को लाड 
चुकाये । उसके वाद रास्तेकेलोगोसे पकर ठिकानेकी अच्छी 
तरह जांच कर ली । नंदन गाह गली, चौक 1 यथास्थानं परहूंवकर 
एकः दफा इधर-उधर देखा । दोनो तरफ वड-वड्‌ तीन-चा र-तव्ल 
मापस मं अटे-सटे मकान । वीचसे सीधा वधा हुञा रास्ता, 
इतन सुवह्‌ भी दो-एक साड गली को रोके पामर कर रहे थ। 

एक आदमी से पृछा--जगमोहनजी का मकान कौन-सरा है ? 

एक राह्गीर ने वतलाया--वही, वही तो | 
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शफीकुल हुसेन साहव ने घर के सामने जाकर दरवाजा 


9 न ५.४ 


अंदर से कोई क्रुद्ध होकर चिल्ला उठा--फिर आयेहौो ? क्‌ 
तो रहा हूं, मेरी कुमक्म मर गयी हे | 

गफ़ीकुल साहव ने कहा- मेने ही उसे मार डाला दहै 
जगमोहनजी । 

अंदर से उसी गुस्से वाले गलेसे आवाज आयी-वार-वार 
जापक्योअआतेहै ? मेरी लडकी नहींहै। हमारी कुमकुम मारी 
गयी है! अप चले जाइये "ओर कभी मत आना" `निकलो, 
निक्लो यहाँ से" 

गफरीकुल हसन साहव ओर वहां नहीं खड रहे । समञ्च गये कि 
कुमकुम के मांँ-वाप नही चाहते किं वह्‌ लडकी घर लौटे । 

फिर रिक्शे पर चट घर लौट अये उस वक्त दल-के-दल 
पुव्य-संचयकारी लोग गंगा-स्नान को जा रहे थे संस्कृत के इलोक 
का उच्चारण करते हुए । 

अपने घर के जिस रास्तेसे जिस तरह्‌ निकले थे, उसी तरह 
वापतस्त आ गये । 

कितु वेगम साहिवा को नज रो से वच नहीं पाये । 

वेगम साहिवा ने पृछा- क्या हज, इतने भोर मे करटा गये 
थे तुम ? 

शफ़ीकल साहवं उनकी वात का जवावन दे अपने कमरे के 
अदर चले गये । 

वेगम साहिवा भी पीकछ-पीर गयीं । 

पूछा--सच, क्या हसा है तुमको, वतलाओ तो ? 

गफीकूल हुसेन साहव ने कहा--एक ही वात वार-वार क्यों 
पूख्ती हो ? कह तो रहा ह, ने अपनी कुमकुम का फिर सून 
किया है 


{दवाटतिा / 124 


वेगम साह्वान कहा--तुम क्या अंटशंट वक रह टा ? तुम 
पागलहोगयेहो क्या? 

शफीकूल साहव ने कहा--पागल ‡ पागल अगर दहा जाता 
तो वच जाता । मैने जो पाप किया दहै, उसे पागल होना दही मेरे 
लिए ठीक था ] सच, क्या करने से पागल हुभा जा सक्रतादटेजरा 
वताय तो सही ? 

वेगम साहिवा ने उसी दिन डक्टर को बलवा लिया | 

उोंक्टर दवा दे गया! कहा--चज्यादा काम करने केकारण 
दी एेसा हृजा है । कु आराम करना होगा । 

कोटं जाना वंद । मूवक्किल लोग घर आक्र लौट जाते। 
मिस्टर मूल्ला भी खवर पाकर एक दिन आये | 

पूछा-क्या हुमा है तुम्ह हुसेन ? 

णफीकुल हसन साहब ते खव वतला दिया \ चीद नही आतो । 
खारी रसात जगकर काटते हु । भख भी नहीं । चलने मे कष्ट ¦ दोनों 
पांव वड भारी माल्‌मदहोतेद। सिरभारी रहतादहैओंरकृछभी 
अच्छा नहीं लगता। 

मिस्टर मूल्ला भी कह गये- कु दिनों रेस्टलो 1 वुरम्हतो 
ओर रुपयो की जरूरत नहीं है । तुम कुक दिनो के लिए जीर ब्रीफ 
मतलो। 

सचटहीतोस्पये का जनाव नही है णफीकुल हुसेन साह्व के 
यह्‌ । पतक प्रचूर सप्ति ! पुव-पुरुप उत्तर प्रदेणके जमीदार 
व ! जोवन म उन्टाने कभी नौकरी अथवा व्यवसाय नहीं क्रिया 
कमी । कवल हुकमतकीर्दै ओौर वंठे-वैटे जमीनकी फसनं का 
हिस्सा लिया द्‌! विभिन्न णहुरो मे मक्तान वनवाये | इनाहावाद, 
कारणस, गोरखपुर, कानपुर--सभी स्थानों पर उनके सक्रान 
रह! वै नमाम एक-एक सकान अवे पाँंच-ृ नाख सपयों यें विकरे 
ट्‌ । गफ्ोकुल साद्व ही अपने वंण मे एकमाच्र व्यक्ति है, जिन्टोन 
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ओर सो नहीं सकत । एक दिन उरउ खड हुए । 
पूछा--क्िर जा रह हो ? 
- वाटर, 
वेगम साहिवा ने कहा--तुम्हे जे डोक्टर साहब ने सोये' २१ 
कोकहाथा ? 
--वोलने दये ! कहकर उन्होने गाडी जोतने वै लिए धट 
दिया गाडी जृतने पर वे उस पर बैठ गये । 
उसके वाद वोले--चलो नारी-कल्याण आश्रम । 
नारी-कल्याण आश्रम" इस शहर के एक कोने भे बटुत-धी 
जगह को घेरकर खड़ा था वहत असं से । जिनका कोर गदी, जि 
महिलामों को देखने वाला कोई नहीं, अथवा अनाथ निःंता 
उन्दी का आश्रय-स्थल है यहाँ का यह (नारी-यत्याणः अाश्रग' | 
कुमकुम को भी पुलिसने यहीं रखा श्रा। 
कई दिनो से विदछौनें पर सोग्र-सोये सोचते महते धे विः गिरा 
प्रकार लडकी कौ मददकी जपे । श्रदकै मवाप तकानै जरे 
८नदो अपनाया, उमे निदिवत म्प सतक्रलीफ्रहो रही) उनि 
जो अन्याय किया टै, उसकी धतिघरूति कमना चाहते ष । 
नारो-कट्याण आश्रमः कै साम्ने गट पर पटर की प्ययद्श्रा 


हे दिन-रात डी दीवार म मकान विरा थाप 
र्दिन-रात । ऊँची दीवारमे मकान धिर हआ दट। 
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क जानामागी। संदर यद्र्मा नया | नाध-साधथ ए शञ्नन 
बाहर अये | 
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उक्त सज्जन ने कहा--आप कुमकुम के मामे मे आक्तामी- 
पक्षके वकोलथेन? 

गकफ़ीकुल हसन साहव वोले-हां, इसीलिए म उसकं साथ 
एक दफा भंट करना चाहता हूं । 

ययो! 

मैते उस पर जो अन्याय कियादहै, उसके लिए प्रायरिचत 
करना चाहता हू । 

प्रायरिचतत ? कंसे करेगे प्रायरदिवत ? 

मे उसे कुछ रपये दगा । मै उससे माफी माँगूंगा । मै उसके 
घरप्रभीगया था! कितु वहां किसी नेमृञ्चसेभट नहा का 
इसीलिए इस नारी-कल्याण अश्चरम मयायाहू) 

--कितु उससे तो भेट नहीं हयो सकती । 

--व्यो ? 

--वह्‌ अव यहाँ नहीं है। 

-- यहां नहीं तो गयी काँ ? 

--यह्‌ हम नहीं जानते । हमे या क्सीको विना वताये एक 
दिन सभी की नजर वचाकर पता नहीं किस देण मं अज्ञातवासं 
कियाहै। हमने काफी तलाश की, कितु उसे कही भी खोज नहीं 
पाये। 

-- वह कितने दिन पहने यहाँ से ची गयी ? 

--एक माससेभी ज्यादा दिनदहो गये! 

णफ़रीकुल हसन साहव समज्ञ गये कि मामने का फरंसला होने 
परजववे एके महीने विस्तरपर पड़ेथे, तभी यह्‌ हादसादहौ 
गया । वे पुनः उसी गाड़ी से घर लौट अये, 

वेगम साहा उनक्रा चेहरा देख दंग रह गयीं । 

पछा- तुम्हारा चहरापएसाकमदहो गया ? कहाँ गयेये ? 

गफ्वुःल हसन सावर ने कटा- वह्‌ सव तुम नदीं समञ्च 
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पायोगी ) इतने दिनों मने जो कुर पटा अथवा किया वह्‌ सव 
ग्रलत था । यै तमाम जीवन भर भूलें ही करता रहा ¦ 

--अचानक एेसी वात क्यों कहते हो ? 

-- यह्‌ मूज्नसे न पृचछो । इतने दिनों मने ल्ूठ-मूठ की नमाज 
पटी है, ईद का रोजा किया, उपवास कतिया । मेरी जिदगी ही 
वेकार ह गयी । 

 -इसका मतलव † 

घफीकुल साहव ने कहा -- इसका मतलव जानने कौ इच्छा मत 
करो । मेरेजो मनमेआताहै, वही तुम्हे कह रहाहं। मँ कुछ 
दिनों के लिए वाहर जाना चाहता हूं, इन सव से वाहर । यदि 
मेरी इच्छा पृण हो गयी तो पूनः आ जाञ्गा। तुमलोगोकोतो 
कोई कमी नहीं है । मै तुम लोगों के लिए भरप्‌र संपत्ति छोडे जा 
रहा हूं । रूपये के लिए तुम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, 
यह्‌ विद्वास करो | 

यह्‌ कहकर अपने कमरे मे चले गये ओर फिर दरवाजा बंद 
कर्‌ लिया 


कितने ही दिन वड़ी अशांति के रहे ! बेगम साहिवाने सोचा, 
जरूर उनके पति पागलहो गयेहै। येसवहीतो पागलपन कौ 
निशानी हैँ । इसे ही तो विकार कहते है ! मनोविकार 

वेगम साहिवा ने डक्टर वृलवाया ¦ मन के रोग का डक्टर । 

क्तु शफीकुल साहव ने वगावत कर डाली । डोक्टर से कतई 
नहीं मिले । डोक्टर हताश हो फीस लेकर चला गया । 

उस दिन चपरासी ने आकर खवर दी--तीन आदमी मिलना 
चात ह्‌ । वे वंरकखाने मे वंठ हैं । 

अनिच्छा होने पर भी शफीकुल साहव वैटकखाने मे गये । 
र्वा, तीन लड्के्ं। वैही तीन आसामी वुधुजा, चौवे ओर 


विवाहिता / 129 


रामवेलावन, जिनको उन्होने कठघरे से, आसामियों के कठ्यरे 
से, क्रानून के कूट -दाँव से, मुक्त करवा दिया धा | 
--तुमलोग 
तीनोंही कुर्सी छोडकर खड हौ गये । कटने लगे--आपके 
लिए कुछ इनाम लाये दै वकोल साहव । 
--इनाम ? कंसा इनाम ? 
लड़कों ने एकथैलेमे सेदो ह्धिस्की की बोतल ओरजेवसे 
कूदधेक वंडल नोट निकालकर टेविल के ऊपर रख दिये । 
--ये सव आपका इनाम है । आपकी मेहरवानी की खिदमत 
ह आपने हुमे जल से वचा दिया 1 आपने हमारा जो उपक्रारं 
कियादै, उसी की यह मामूली भेटहै, ओौर कु नही-येदो 
वोतल असली स्कांच द्धिस्की की हैँ, ओर इसमे दस हजार रुपये 
उनकी वात खत्म होने के पहले ही शफीकूल हसन साह्व को 
दोनों आंखें करौदे जेसी लाल हौ उठी । उसके वाद उन्होने एकं 
कांड कर डाला | 
लड़को के सिर को निशाना वनाकर उन्होने दोनों बोतल 
फक मारीं ! लड़कों के सिर वचा तेने पर, वोतलें दीवार से टक- 
रायीं ओर न्‌-सन की आवाज हुई । ओर नोट भी उनके ऊपर 
फवः मारे । 
मुह्‌ से शव्द निकलने लगे--हरामजदे, वदतमी्त, शतान ! 
निक्लो यहाँ से | 
तीनों चङ्क वहां नहीं रुके, घर छोड वाहर आ, इधर-उधर 
जटा-ङही रास्ता सिला, गायत हो गये। 
गकफ़ाकरुन साद्व का णोर मुन, अंदर से उनका चपरासी दौड 
आया । वगम सावा भी दरवाजे के पीछे आकर खडी हो गयीं | 
क्तु णफीकुल माहव का रत्ना शोर, एसा गानी-गनौज उनके 
चपरामीनेकनी सुना नहीं धा। 
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--मुद्धे इनाम देने आये थे ! इनाम । 
उसके वाद चपरासी को देखकर वोले-एक दियासलाई 
लाभो | 
चपरासी दियासलाई ले आया । ग्रफ़ीकुल साहवने उसे 
अदेण दिया-इन स्पयो मे आग लगा दो, जलाकर खाक कर 
दो! 
अव बेगम साहिवा सरद को रोक नहीं पायीं । बोलीं यह्‌ सव 
क्याटोर्हादहै? 
मुले इनामदेने आयेथे वे। जानती हो ?-शफीकुल 
साह्व ने कहा | 
कौन ? कौन इनाम देने आये थे ? केसा इनाम ? 
शफीकूल साहव ने कहा- म अग से नल रहा हूं ओर वे मेरे 
घावो पर नमक छिडकने आये थे' ` मुञ्च नरक मे पहुचाना चाहते 
` ये, इतने वड शैतान, ह रामजादे, वदतमीज वे" 
-कौन ? तुम किसकी वात कहु रहै हो ? 
गरफ़ीकूल साहव ने कहा--वह तुम नहीं समन्नोगी । तुम 
ओरत कौ जात होकर सव वाते क्यो समञ्नना चाहती हौ ? तुम 
भोतर जायो, दफ्तर के कमरे मे क्यों आयीहौ ? 
वेगम साहिवा फिर धी नहीं गयीं । देखने लगीं, नोटों को 
4 दियासलाई की तीली से जलाकर राख होते हए 
जव सव नोट जलाये जा चुके, पूरे दस हजार रुपये राखहो 
गर्य तव जफीकूल्‌ हुसंन साहव अपने निजी कसरे मे चले गये | 
चनम साह्वा भी पीद्धेपीके आ रही धीं | 
वोली-तुम खाओगे नहीं ? 
गक्ाकृल साह्व ने कहा--आाज मूङ्े भूख नहीं है -कहठकर 
अपन कमरे मे चले गये, दरवाजा वंद कर विस्नर पर लेट गये। 
कुट मुवक्किल घर्‌ आये! एकके वादएक सभी निराश 


(1... + ~न 


कर लौट गये । वकील साहव की तवीयत खराव । आज किसी 
साथ घंट नहीं होगी । 
सिषं उसी दिन नहीं दूसरे दिन भी ेसा ही हा । 
ओर उसके बाद वालेदिनिभीरएेसादही) 
उसके वाद कोई भी शफीकुल हसन साहव को देख नहं 
पाया । उन्होने फिसी के साथ भी भेट नहीं कौ । 4 
वेगम साहिवा ने पृछा--क्या हुमा ? तुम कोटं नहीं जाओगे ! 
शफीकुल साहव ने कहा- नही, ओर्‌ कोई मामला नहीं 
लंगा । कितु तुम कुछ चिता मत करो, तुम्दँं खाने-पहनने का कोड 
कष्ट नहीं होगा, किसी भी दिन । 


हो 
क 


दुनिया के वहुत-से लोगों के जीवन मे अचानक एक एसी घटना 
घटती है जिसके फलस्वरूप उनके जीवन कौ यात्रा के मोड ने उलट 
कर उन विलकुल एकं दूसरे इन्सान के रूपमे परिवत्िति कर 
दिया है । 

शफीकूल हुसैन साद्व कौ जिदगी मे भी ठीक एसा ही हृजा | 

एक दिन सुवह्‌ नींद से उस्ने पर वेगम साहिवा ने अपने पति 
को कीं नहीं पाया । घर की नौकरानी, चपरासी, वावर्ची, खान- 
सामा सभी से पृछा । कोई भी उन्हे कोई संकेत नहीं दे पाया । 

काफी देर वाद जव्रकि दिन काफी ऊपर चढ़ आया था, वेगम. 
साह्वाने पति के तक्रिये के नीचे एक पत्र पाया! साहूव अपने 
ट्प्यग लिखकर गयेथे) चिद्यं हैः 

“प्यारी वेगम साद्व, 

तुमनःं न कहकर आज घर छोड़कर जा रहा हूँ । चला जरूर 

जारा हु, कितु टमेणा के निए नही । तुम मञ्चे गलत मत 

समञ्लना रमन तोपागलहूभादहूं ओौरन दीवानादही हा 


फ 


हं । ञ्टे सक्तीहो, मखदको खोजने जारहा हं) जव 
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मै खुदकोपालूंगा, तो फिर तुम्हारे पास लौट अङ्गा । 
तुम्हारे लिए काफी रूपये रवे हृएर्है, जो तुम जानती हौ । 
इतना ही क्यो, मे जनाता ह, तुम लोगों को न्पयेकी कभी 
दमी नहीं होगी । यह्‌ मत सोचो कि गैं हमेणा-ठमेणा के लिए 
चला जा रहा हँ । हमेशा के लिए जानम अभीदेरीह्‌1 जना 
तो मै "खुद! को खोजने मं भटक रट्‌ ६ । पू सक्ती हो कि 
जव जा रहा हँ तो तुम्हे विना वतलाये क्यों जा रहा हूं एकिवु 
वतलाने पर क्या तुम मून्ञे जाने देतीं ? जो हो, मे चला । सिरं 
यही कहकर जा रहा हंकिमेरा दिमाग राव नदीं हुचा ह । 
मै फिर आर्यगा, वचन देता हू । दति मेरा 
सके वाद ओर कोई समाचार नही द शफ़ीकुल हुसैन साहव का । 
मिस्टर मुल्लाने खवर लेकर मासु किया विः शफ़ोकृल 
सैन अपना घर छोड कुक दिनों के लिए लध्यदहीन टौ गये ं। 
न्टोने खवर सुनते टी मदर किया कि एफीकुल हृत्तन वकील 
होने के लायक नहीं हँ । दया-माय, अभी धी लव है तो उनके लिए 
ओर कामयाव वकील वनना सुमकरिन नहीं दै । . 
उधर शफ़ीकुल हुसैन साहव पातत टी इलाहावाद जा पटुत | 
साथमे टैवलसं चेक रवे थे । जरूर होने पर वेक से भूना तय्‌ | 
होय्लमे रुके थे। होटल के मैनेजरने सवाल किया--क्रिस 
कामसे अये यहां! . 
रफीकृल साहु ने जवावि दिना--यूं दी, धूमन । 
--कितने दिन रहेगे ! 
कोई लैक नहीं है । | 
ठीक का पताकेसे चले? हौ सक्त! € पाचि 
जाये ओर पच्चीस दिन भी लग सकते ६। फिर भी चेष्टा कृ, 


मौ । इलं तटा शह ~ > , नेद सै ग्रहः लोटा नदी 
रोगी । दलादावाद छोटा शहर नह! 2, ¬ ` ५ 
जमम्य। सम ~ ८ ८१। 
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ही जा रही है । भीड़ के अंदर कहाँ छिपी हृई है कुमकुम, उसे खोऽ 
निकालनाही होगा) 

एक-एक दिन, एक-एक वस्ती सें जाकर खड हो जाते । 

कुछ लोगों को पृचते--अच्छा वतला सकते हँ, यहं कुमकुः 
नाम की कोई लडकी 

इस तरह रोज ही विभिन्नपेषोकेलोगोंसे एक दही साट 

करते वाजार मे घूमते रहते । सभी प्रदन सुनकर चकित रह्‌ जाते 

पृरख्ते--किंतनी उस्र 7 

--यही पद्रहू-सीलह्‌ होगी । 

लोग समन्ते आदमी पागल है । पूछते-आपकी लड़की है : 
खो गयी दहै? 

शफ़ीकूल साहव कहते--हाँ, मेरी लडकी । घर से भाग गर्य 
थी । 

--तो पुलिसमें खवरनहींदी? 

णफीकृल साहव इस वात का कोई जवाव नहीं देते । वहं र 
फिर चने जाते । एक मामृती-से हैट मे चते गये } वड होटल मे 
रहने के लिए पैसे काँ ह उनके पास जो ठहूरे । 

इसीलिए वड़ होटल से तुरत-षुरत सामान समेटकर किस 
छोर टोट मे ठहर जति । 

मनजर सु पुख्ते-कूमकुमनामको किसी भी लडकी को देखे 

? 
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कुमकुम ? वह्‌ अपकीक्याहै? 
गफीक्रुन हुसेन साहू कहते-- वह्‌ मेरी वेदी है 
घरसेभागगयीहि? 
खोजने ही, मालूम होता है, इनाहावाद आये ह ? 


| 


| 
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-तवतो हा गया । इलाहावाद को छोटा लहर समघ्न चिया 

ट्‌ क्या? पलिसमंखवरदी? 
हा | 

--वेक्याकटहूतेह? 

गफ़ोकुल साह्व ते कदा-पुतिस को वात छोड दीजिये । वे 
अपनी इयूटी करते हे क्या ? वे अगर अपनी दयृटी कगतदहतेतो 
देण कुछ्ओरही हौता। उनकादोपभी फिरक्याह? हमारा 
भारत क्या एक छोटा देण है ? साठ-सत्तर करोड लोगों का यट 
देण है, यहां कौन किसकी खवर रखता ट ? 

होटल के मेनेजर को काफी कौतूहल हृा | 

--उसी लडकी को अप खोजने निकेते ह क्या? 

--टां। 

--कर्ा-कहां गये? 

--यहीं इनाहावादमे ही पहुचे आयादट्। कृ दिना 
वाराणसी मे खोजा, वहां न पाकर इलाहावाद म जया 

-यओौर करटां-कटां घूमगे ? 

-सारे भारतम खोज्‌ंगा। 

--यदिखोजनपायेनो ? कितने दिन वजत रग: 

--अगरनही खोज पायातो घर वापस नर्हा जाद्ना। _ 

-आपक्याञआजाक्गनेह्‌ कि्यतम उनक्यखाजनक्य 
यदि जात्महून्या कर बीह्ो नौ ? 

गफरीकूल साहव ने कटा-वह्‌ भी मुमकिन नक्ता 21 
कित मै जितने दिन जीविन न्टगा उत्तन दिन ठन चार 1 


भकः नक्ता 
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पागल समज्ञा हो । वेगम साहिवा ने भी उन्हं पागल समन्ना फा, 
उन्ं क्या हुमा ? पागल होना क्या आसन ? 

मनेजर ने कहा- आज के अखवार मे एक विनापन देखा था 
यह्‌ क्या आपनेहीदियारहै? 


कहानी कहते-कहूते केव शर्मा स्क गये ! 

मने पृचछा-- उसके वाद ? 

उसके वाद एक के वाद एक वपं वीतने लगे । शफीकुल साह 
भी एक प्रात से दूसरे प्रात गये । करमीर से कन्याकरुमारी, डिम्‌- 
वोईसे द्वारका, चारोओर धूमने लगे शफीकूल साहव । दिन, 
महीने, वरस, शीत, ग्रीष्म, वर्पा, शरद्‌, हेमंत देखते-देखते कट गये । 

सभी स्थानों पर जाने पर होटल मे छहरते। जहाँ होटल नही, 
वहां धर्मशाला ! जहाँ यह्‌ भी नही, वहाँ स्टेणन के वेट्गिरूम 
मे । सिरके वाल धीरे-वीरे पक गये । शरीर टृट गया । 

एक वार अपने शहूरमे भाये । आने पर सुना, वेगम साहित्रा 
का इतकाल हो गया है । 

गप्राकुल साह्व घर आये रहै, चुनकर हम सभी उन्हं देखने 
राये । 

देखा, चेहरा एकदम वदल गया है । चेहुरे पर उस्रकी छाप 
थो । उनकी संपत्ति की जो देखभान करते, वे भी अथये। 
उन्टोने सभी के साथ वातकी । किसकोक्या करनादहै इस अरे 
मे निदश दिया । लड़की ससुराल में थी ! उसकी वात भी वले । 

अपना वगम साहिवा की वात कही | 

वाते-देखिये शमनी, मेरे जीवने में एेसी दृरघंटना षठेगी 
इसक् पटले तो सेने कत्पना भी नहीं की थी ! 

कदट्त जा रह्‌ थ-- आप नहा जानते शमी, मैने अपनी वेगम 
साहिवा के ऊपर किसर तरह के अत्याचार किये हँ जवकरि उस 
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तो कोई दोषपनहीं था। उसको घरमे छोडकर वर्षों अकेला 
सारे भारत मे घूमता रहा ओर उसने मेरे तमाम अत्याचारं को 
चुपचाप वर्दाइित किया ! 
मने कहा--कितु क्या अप सोचते कि अप किसी दिन 
कुमकुम को खोज पायेगे ? 
शफीकुल ने कहा- नहीं ही खोज पाया, कितु चेष्टा करनेमें 
ठयं क्या है ? अल्लाहु-ताला को भी तो आज तक कोई नहीं खोज 
पाया, कितु उसकी खोज में क्या विराम आया है? उसे खोजना 
एक तरह्‌ से अपने आपको खोजना ही तो है । आत्मानुसंधान ¦ 
उसके वाद एक दिन एक आङ्च्यंजनक घटना हई । 
एक दिन राजकोट गये हुए थे । ठीक इसी ढंग के होटल में 
तके थे ओर उन्होने राजकोट के अखवार यें विज्ञापन दिया था । 
एक दिन होटल मे एक महिला आ पहुंची । 
अप कुमकुम को खोज रहे है" मै ही वह कुमकुम हँ ! 
शफकुल साहूव ने अच्छी तरह्‌ देखा 
१¶ा- तुम्हारा नाम कुमकुसदहै ? 
लङ्का ने कहा-हा, आप तो कुमकूमहीको खोज रहै ये 
भटहावह्‌ कुमकुमहूं । 
शफ़कुन साहव ने पृछा- तुम लोग क्या वाराणसी के हो ? 
लड़की ने कहा - नहीं, तमिलनाड्‌ के । 
तुम्हारे पिताजी काक्यानामहै? 
--थीरन रामचंद्रन। 
„ शरीकुल साहव ने कहा- नहीं, मँ खोज रहा हुं वाराणसी 
" गगमाह्न दास की लड़की कुमकूम दास को । 
तङ्क हताश होकर चली गयी । उसी दिन शमफ़रीकुल हसेन 
गह्व रोजकोट छोडकर चले आये । † 
तक वाद यही कई वरस वीत गये । फिर एक दिन यहां 


० = 


न्‌ 


लौटे । खवर पाने परमै भी गया मिलने । देखा, वे ओर भी वृह 
हो गये हँ । लड़की वाप के घर आयी हृरद है । 

वापने लड़की से पूा--कंसी हौ तुम ? 

लडकी अव्वाजान को अपने यहाँ ले जाना चाहती है ! चाहती 
ठे, अनव्वाजान कौ सेवा करना | 

गफ़ीकूल साहव ने कहा--मृञ्चे काम वहूतहै, मजा नहीं 
सर्कगा । तुम्हुं यदि रुपयों कौ जरूरत दहो तो बोलो 1 तमामस्टेट 
से दिया जायेगा | 

उसके वाद मैनेजर को वुला सव समञ्ञाकर वतलां दिया } 
ओर फिर उदेद्यहीन याचा पर चल पड़ 


मेने पृछा- उसके वादे ? 

केशव शर्माते कंहा-आप क्या इस कहानी को पुस्तकमं 
लिखेगे ? 

मेने कहा-- पटले पत्रिका मे छपवाञगा, उसके वाद पुस्तक 
रूप मं निकलेगी । 

केशवे शर्मा ते कहा-यदि पतिका मे लिखें तो धारावाहिक 

उपन्यास के रूप मे लिखे ! पत्रिका के पृजा-विशेपांकमे प्रे 

उपन्यासके रूपमे न लिखे । उससे सारारसही वर्वादिहो जाता 
हे । वहूत जत्दी-जष्दी लिखना होता है, जिससे ठीक रस जमता 
नहा ठै । टम पट्नेमे ही आनंद नहीं अता । 

भन पूछा-वहजी कुछ भी हौ, उसके वाद क्या हृञा, यह्‌ 
कहि | 

उसके वाद फिर अचानक शफीकुल हसेन साहव यहाँ लौटे । 
खवर पातेटीहम लोग भेट करने गये । ओर भी कड आदमी ये 
मलोटकेरञआहीर्हाथा। 

उन्टोने इशारे से मृञ्े वैरने को कहा | 
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करई तरह का काम । इतनी वडी सम्पत्ति का मामला उसके 
निरीक्षण का भार मैनेजर पर छोड़ चले जते दँ । जव लौट अते 
है, तव देने-लेने वाले सभी उन्द घेरकर बैठ जते हँ । मेनेजर हर 
तरह की देखभाल करते हैँ । अतः उनको भी हर वक्त सभी प्रदनों 
की जवावदेही करनी होती है । 
जव सभी चले गये तो उन्होने अपने मेनेजर को भी चले जाने 
के लिए कटा | 
तव हम दोनों एकत मे वैठकर बाते करने लगे | 
गफ़ीकुल हुसैन ने कहा- जानते हँ श्माजी, इस दफा कुमकूम 
से भट हई । 
पृठा-कर्टा ? 
-- वृन्दावन मे । वृन्दावन के एके आश्चममे} 
वृन्दावन का वह्‌ एक विचित्र आश्रम है। शफीकूल साहव 
आगरा से दिल्ली, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से घूमते-बूमते सीधे 
वृन्दावन जा पहूंचे । वरहा भी वही एक ही सवाल--कृमकूम नाम 
क कोई लड़की यहाँ रहती है क्या ? 
--कोन कूमकूम ? 
वाराणसी मे मकान, कूमकूम दास ! यहाँ वह्‌ मिलेगी ? 
नदीं साहव । यहाँ भी सभी ने एक ही जवाब दिया | 
वृन्दावनके पंडे समी तरह की खवरे रखते है) सभीका 
नाम, घाम, परिचय वही मे लिखकर रखते हँ । किसी की वही 
मवह्‌ नाम च्तिखा हु नहीं | 
एक विन एकं गली से रास्ते पर जा रहे थे) हठात्‌ कानमे 
एक समवेत कंठ-स्वर सूनायी दिया- 
हरे कृष्ण ह्रे कृष्ण कृष्ण कृष्ण ह्रे हरे । 
॥ हरे रामहरे राम राम रामदहरेहरे॥। 
(सफ ये दो पवितियाँ । ओर कोई पवित नहीं । पासन जाने पर 


एक मकान नजर आया । चिड़की से अंदर ज्लाककरर देखा । प्रायः 
पचासेक महिलाओं के कृठ-स्वर आपसे मिलकर उसी गीत- 
पंत्रितिकोगारहैथे। इसगीत कीदो पक्ति्यां ही वार-वारवे 
गातीजा रही थीं) सभीका सिरमुंडाहुखाथा। किसके तिर 
पर वाल नहीं | 

काफी देर सेवे उस जगह खड़े लड़कियों का गीत गाना देखं 
रहे थे । घंटे-पर-घंटे यही देखते रहे 1 देखा सामने एक कुंडमे आग 
जल रही थी। 

मालूम होता था कियन्न हो रहाथा। उसके वाद दोय्लमें 
लोट आये। 

उसके वाद दोपहर को फिर गये! देखा, उस वक्त भी वही एक 
स्वरमेंएकही गीत चलरहा था! कितु वहु दूसरा दल था, 
सुवह जो गीतगारही थीं, वेनहीथीं। येभीवेहीदो पक्ता 
सिफ़गारही थीं। सभीकासिरमुंडा हृजथा। किसीके सिर 
पर वाल नहीं । 

होटल में आकर मैनेजर से खलकर इस वारे मे वोले | 

मनेजरने कहा - हाँ, वह्‌ कलकत्ता के एक सेस्जी ने कर 
दिया) 

--वे कौन? वे सव लड़कियां ? 

मनेजरने कहा-वे सव अनाथ हँ । जगतमें उनका कोई 
नदीं है। होने पर भी कोई शायद उनको नहीं देखता ! अतः यहां 
पेट चलाने के लिए यही काम करती हैं। 

--यन्टे क्यामिलतादै? 

मेनेजर वावृ ने कहा -साल में दो गमे । चार कपडे, सम्ताटू 
मेएकसेर आटा ओर आधा सेरचावल। ओर प्रतिदिन आठ 
आने पैसे । यही उनका रोजगार है । इसके वद्ले मे दिन मं आट 
घंट गाना गाने की इयूटी । सुवह्‌ छह से दोपह॒रदौ तक, दासे 
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कटा- इन्दी को एक वार कूमकुम दास से भेट करनी है । 

शफीकुल हुसैन साह्व ने हाथ के एक केस को खोला । खोल- 
करर उसके अंदरसे एक वंडल बाहुर्‌ निकाला । पीले कागमें 
लिपटा एकं वड़ा वंडल । 

सचमुच तव वही कुमकुम आयी । सिर मुंडा हुमा । उस समय 
उसकी इयूटी नदीं थी। सारी रातजगकर्‌ भगवानका नाम 
लिया 1 सुबहु छह बजे इयूटी खत्म होने पर स्नान कर खाना 
वनाने जा रही थी । इसी समय मुंशीजी उसको बुला ल्लाये । पास 
ही भगवान-नाम-गान चल रहा था--चौवीस प्रहुरसे। 

सामने दो अपरिचित आदमियों को देखकर असमंजस मे पड 
गयी । कितु दोनों ही एक-दूसरे को पहचान नहीं पाये ] 

कहुा--कौोन मिलने आया है मुद्चसे ? 

णफ्रीकुल हुसेन साहव आगमे वदे । वोले-मे । तुम्हारा नाम 
कुमकुम रैन ? कुमकुम दास ? 

कुमकूम ने कहा-हा । कितु आप कौन हं ? 

-- मुषे पट्चान नहीं सक्ती हो तुम । तुम्हारे पिताजी का 
नाम जगमोहन दासहैन ? तुम वाराणसी मे नंदन साहू गलीमें 
रहती थी । तुम्हारी एके छोटी बहुन है; उसकानाम चद्राहै) 

कुमवुम ने कहा-हा, कितु आप कौन ? 

णफीकुल साहव ने कह्‌ा--मृन्ञे तुम पहचान नही पाञोगी 1 
कितु आज से प्रह वपं पहले तुमको लेकर कोटे में मामला हुजा 
था, वह्‌ क्या तुमह यादहै? मै आसामी-पक्न का वकीलथा। मैने 
सासामियो को दोषी समन्नते हुए भी सामे से उनको मुक्त 
दिलवायी थी ।मंपापीहूं। मै महापापी हं) मै इसीलिए तुम्हारे 
पास म्रा मागने भया हूं । मैं जानता हं, तुम पर जघन्य अत्या- 
चार्‌ हुजा या, वितु मेने रूपये के लिए जसासी-पक्ष का वकील 
हकर उनको निर्दोप सावित किया । उसके परिणामस्वरूप घर 
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म तर्द आश्रय नहीं मिला । वोलो--सच दहै कि नहीं । 

कुमकुम कुछ वोली नदीं । सिर कुकाये खड़ी रही । उसके वादं 
सभीने देखा कि उसकी आंखों से टपनटप कर अमूगिररहथे। 

णफ़रीकुल हसन साहन ने कहा--उसके वाद से मने वकालत 

छोड दी । मे आज पंद्रह वर्षो से तुम्हें दृढता फिर रहा हं । सिफं 

तमसे क्षमा पाने के लिए । सिफ़ं एक वार मृद्धे क्षमा' बोल दो । 

कुमकुम ने फिर भी कुछ नहीं कहा । उसी तरह उसकी आंखों 
ते सू वहते रहै । 

णफीकुल हसन साहव ने हाथ वाले बंडल को उसको तरफ़ 
वटाकरं कहा --इसे पकडो, इसमे मेरी संपत्ति के करीव अधे 
हिस्से का दान-पत्र लिखा हु है, ओर दो लाख रुपये नक्रद दह । ये 
लेकर तुममेरे पाप का प्रायदिचेत करदो) मेराडङ्द्धार करो। 
मेरी पत्ती मेरी लापरवाही के कारण सारी गयी । फिरभीममरा 
नदीं ! कितु यदि तुम यह न लोगी तो सचमूचमे मारा जाञ्गा"" 

गफ़ीकुल साहव के हाथ वहाते ही कमकुम उसे लेकर पास के 
कमरेमे चली गयी ) वर्ह से वहु स्थानं दिखायीदे रहा था) 
कुमक्‌म ने उस दान-पत्र ओर नक्रददी लाख स्पयोको होमके 
जलते कड के वीच फक दिया ओर साथ-साथ अगपर जैसेघी 
कमे गाहति डाल दी गयी जैसा हौ गया | 

उसके वाद वह्‌ वहाँ ओर नहीं रुकी ! उस वक्त घर के अंदर 
जो कौतन चल रहा था, उसी धाति चलता जा रहा था-- 

ट्रे कृष्ण ह्रे कृष्ण कृष्ण कृष्ण ह्रे हरे । 
ह्रे राम हरेराम राम रामह्रे हरे) 

टल कं मनजर वावृू तव तक सव सुन रहे थे, देख रहे थे । 

इस वार शफरोकूल साहव के मह्‌ की ओर उन्होने देखा ! देखा 
। जक्रलु नफन््से रदे. उनकी की आंखो से भी ट्प-टप कर आसू 


की वंदे भिर रही थीं) 
दस वार पाकेट से रूमाच निकालकर अघो को पो डाला 


भौर मह घुमा लिया । मैनेजर वावू से कहा -चतिये चला जाये, ` 


कुमकूम ने मृच्च क्षमा नहीं किया  ठीकहै, फिर भीम आला नहीं 
छोड गा } फिर अङ्गा, फिर क्नमा चाहंगा, देखूगा कितनी वार 
कमक्म मृ क्षमा नदीं कर पायेगी । 

कहकर उसी दिन वृन्दावन छोडकर चले सये । 

आते वक्त मेनेजर वाव कोकह्‌ अये-कृरही दिनोमेर्मै 
फिर आ रहा हूँ । देखत्ता हू" "कितनी वार वहु मून्ञे लौटायेगी । 
जीवित रहते मेँ आशा नहीं छोड गा 1 


केशव शर्मा ने कहानी को यहीं समाप्त किया । मने पूर्छा~-उसके 
वाद ? 

केशव शर्मा ने कहा--उसके वाद ओर क्या ? उसके वाद एक 
वार यहाँ आते दह, फिर उसके वाद वृन्दावन चले जाते है । कूमक््‌म 
माफ़ नहीं करतीहै। कभी भी अवभेटभीनहीक्रती। फिरभी 
शफरीकूल साह्व हताश नहीं होते रह । वे वार-वार्‌ वृन्दावन जाति 
है, ओर हताश दहो लौट आते दै । अवडउग्रभीहो गयीदहै | ज्यादा 
नहीं जा पाते । फिर भी वृन्दावन जाते ह । जाकर उसी होटल में 
टिकते है । नया दान-पच तंसार करने जाते है, वकील से वनवा- 
कर, ओर साथमे नक्तद रुपये ! प्रत्येक वार ही कुमकुम उसे होम 
केकुडके वीच फकदेतीहै ओौरवे लौट आतेदैँ। कितुफिरभी 
जातेदै। 

एसी घटना की वात आपने कभी भी कहीं भी अगेसुनीदै? 
णायद नहीं । इसीलिए कहता हुं, यदि कभी यह्‌ कहानी लिखें तो 
किसी पत्रिका के पूजा-अंक मे लिखकर चष्ट नही.करेगे । 


्‌ 


